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मुद्रक-- 
शम्तकुमार भुवालका 
“हनुमान प्रेस” 


है, माधों सेठ लेन, कलकंत्ता । 


उपोद्घात । 
ब-न्न-<-अट 

, राष्ट्रमाषा दिन्दीकी लेवा करनेकी ईचछा रहनेके कारण यद् 
पुस्‍्तक राष्ट्रीय सेवाके नाते लिछी गयी है । इसमें पदल्ा जीवन 
'विडस्व॒न जीवन है जिसके डारा यद्द जनतापर उ्यक्त किया गया 
है कि अर्वाचीन समयमें मारत अरनी आदणशे सम्यता को भूछता 
जा रदा है और सम्मव है कि इस फ्ारण अवनो सत्तातककों जो 
चैटे; क्योंकि चद् जो पाश्चात्य सन्यपतवाकी नकल करना जा रहा 
हैं उसका प्रभाव दिन दूना रात चौगुना ब्रढ़ रद्दा है। इस बिड- 
उचन ऊकीवनमें पड़कर लोग बेनरद दरिद्र हो रहे हैं, क्जके मारे ये 
यद्यपि चूर रद्दा करते हैं तथावि पाश्चाव्य फेशनपर वाल क्थचाते 
हैं; म्रछ्े' बनवाते हैं, रोज़ दाढ़ी म्र'ड्ी जातो है: साचुनसे देरतक 
चदन मला जाता है, खुगन्धित सट छगायी जाती है कपडे एक 
रोज़ बीच देकर बदले जाते हैं: मादक वस्तुओंका सेवन खूब छूट- 
कर होता है; व्यभिचार ओर भ्छूठकी मात्रा बहुत बढ़ गयों ई; 
जूनें दस दस जोड़े रक्‍्खे रदते हैं;प्रकानकी सजावदका क्या कद्दना 
है। तरद तरकी दर्जनों पोशाक खू'टियोंपर छूदका करनी हैं; 
कुत्त रुणडके रुण्ड घूम्ता करते हैं; मोटरगाड़ी मोजूद है, साइकिल 
अलग हैं, औौर गाड़ियां भी मोडूद है। ऐसी दशामें बगेर नोंकरों- 
के काम नहीं चलता इसलिये वे भी आा्थे दर्जन हैं। अछाचे मेह- 
चर, भंग्री और भ्ाइकस मी हैं। ऐसी दशामें पांच चार सौ 


रुपयों की आमदनी गायब सी दो जातो है ओर सब सीज उधार 
गाया करतो हैं। कजें यदाँतक बढ़ता है कि उन्हें जवनमें 
आनन्द जान ही नही पडता; तिसपर भी वे अपने भारतीय सम्य- , 
तावाले साइयोंपर आश्षेपके वाण बरसाते हैं; उनपर घणाकी द्वष्टि 
रखते हैं! इससे देशकी अधोगति होगो। उन्हें उच्चित है कि 
पाश्वात्योके शुणोंकों श्रहण करे और अपनी प्राचोन सम्यता न 
भूले; उसे जीवनमें स्थान दें; तमी तो सारतीय जीवनकी सत्ता 
यचेगी और ऋणसे मुक्त होंगे। दूसरे ओर तोसरे अर्थात्‌ पाश्चा- 
तय और भारतीय जोवनोके लिखनेका यही अभिप्राय है। 

जबतक दोका मुकाबला न हो तबतक तत्त्वका पता नही 
चलता | इस विचारले द्वी तुलनात्मक ज्ञीवन लिखा गया है | इस 
ओचनमें पाश्चात्यों ओर भारतीयोंके जीवनकी तुलना की गयी है 
ओर तब निष्कर्प निकाला गया है। दोनों ज्ञीवनोंमें कौनला 
जीवन उत्तप्र दे इसका पता इससे चलेगा। 

पांचवां जीवन अनुकरणीय जीवन है। यद्द जोधनके अन्नु ऋ- 
रणीय होनेकी राह बताता है । जिन ग्रुणोंका अ्रदणकर छोग भादश: 
हुए है उनका इसमें अच्छी तरह समाचेश हुआ है। यथार्थ 
अनुकरणीय जीवन किनका है सोमी भलीभांति चर्णित छियां 
गया है। आशा दै कि निञ्ञ सभ्यताभ्रष्ट भारतीय इस जीवनकोः 
अगीकार कर लाभान्वित होगे, और तभी मै अपनी राष्ट्रोय खेबए 
खॉफल मानू गा । 


--लेखक 


समपंण ! 


न 


दोनबन्धो, इष्टदिव ! 


आज में सात्विक आनन्दसे प्लावित होकर, आनन्दाश्र के 
साथ, आपके चरण-कम्रलोंपर राष्ट्रीय सेवाके नातें यथार्थ आदणशे 
१ ऑल न्थ ५, 
जीवन” अर्थात्‌ 'मुरारि-प्रन्थ-मालाका प्रथम कुसुम किया प्रथम 
मुक्ताफल' मेंट रखता ह'! मुरे पूर्ण आशा है कि भाप इस 
ठ॒ुच्छ भेटको अपनावेंगे और मेरा उत्साद बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि 


एक पुष्य अथवा मुक्ताफलले माला ठेयार होना असम्भव है। 


आपका, 


चरणपत्ित-दा घ-- 


मुरारि। 
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यदि आधुनिफ-शिक्षा-प्राप्त, नये रंगमे रंगे, पाश्चात्य .रीति- 
नीतिको भारतीय कर्मक्षेत्रमं प्रधानतम रुथान देनेवाले किसी 
ऐसे व्यक्तिसे, जो अपनी चालू-ढाल निरे यूरोपीय ढंगकी रखता 
हे--अर्थात्‌ .पेरोमें चूड जूता या स्लिफर, अधोचस््रके स्थानमे 
देंट, पाजामा, या बंगाल-चुमा घोती, जिसकी चुननका लच्छा 
सैरो तक लटक रहा है ओर फमीजका निचला अंश जिसके 
भीतर आगया है, मोजोके साथ साथ प्रिजरवर भी चढ़ा हुआ है, 
कमीजपर वेस्टकोट ओर उसपर कोट डाटकर गछा भो नेक-टा५ 
( गलबन्ध ) से सुसज्जित है, सरके वार आगेसे पीछेको गाव-* 
दुम ओर खुगन्धित सेंट्स सखुगन्धित कर ऐलवर्ट फैशनपर खंचारे 
हुए, दाढ़ी बिलकुल घुड़ी, मूछें यातो नाममालको छोदी तितद्ली-' 
के समान या बिलकुल साफ, द्वार चुरट, जेबमे रूमाल,आंखों- 
के ठोक सामने नाकपर' खुनहली कमानोका चश्मा जिसका 
रवेया इन दिलों प्रायः सभी ज्ञगदद नजर आता है, बायें द्ाथपर 





४२ यथार्थ आदशे जीवन 


, रिस्टवाच और दादिनेमें छड़ी, सरपर दैद या फेल्द-केप-- 
पूछा ज्ञाय कि आदशे जीवन किसे कहते हैं तो वह,पाश्चात्य 
सम्यतामे सिरसे पेस्तक रंगा रदनेके फरारंण। फोरन बिना 
विचारे कह उठेगा कि यथाये आादश ज्ञीवन यूरोप-निवालियों- 
का है; भारतीय लोग बिंलकुल जंगलोपनसे भरें हुए हैं, इनका 
ढंगही निराला है ; विवेकको यह ख्थान नहीं देंते ; गन्दुगीसे 
चचावका इन्हे बिलकुल ध्यान नहीं, गोओोंके मलले ये अपने घर 
लीपते हैं जिसकी बद्वू सब जगह फैलती है, क्योंकि आलखिरकार 
वह भी तो मैंछाही है; अकूलर सनातनघर्मी छोग इसो मैलेकी 
मूर्ति बनाकर पूजातक फरते हैं, इससे बढ़कर जहालूत ओर 
असस्यताकी स्रीमा फ्या होगी ? ये नंगे रहा करते हैं; जो एक 
चुणास्पद दृश्य है। न इन्हें बैठने उठनेका सलीकां है न- 
बोलनेका । ओरतोंको ये पर्देके अन्द्र दासियां- बनाकर रण्त 
छोड़ते हैं जिनके विकाशका मौका जिन्दरगीमें आताही नहीं। 
वे बराबर दुःखके समुद्र डूबा, करती हैं, इसलिये कि मजदूरोंखे 
भी बदतर वे सिवाय, सोने ओर खानेके, दिनरात खिद्मतयारकी 
तरद्द अपने घरके आदमियोंक्री खिदमत किया करती हैं। हा! 
उनके साथ इतना दुर्व्यवहार कि थे मनुष्यताले चंचित फो जाय॑ | 
एक समय था कि जब ये ओरतें जिन्दा जला दी जाती थीं जिस 
समय इनके पति मरा करते थे; ओर अब भी पतिके मश्नेपर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और अधिकांश चैश्योंके घरकी भौरतें बगैर व्याह 
किये ही--यानी विधवा ही--ताजिन्दगी रह जाती हैं! इन 


विडम्बन जीवन ह- 





आरनीयोंमें एक कौम डोम कोर मेदतरोंकी है जिसे, गन्दी रदने - 
की वजहसे, दा ! कोई छूता तक नहीं, यानी हद दर्जेके निपिद्ध 
ओर त्याज्य उछ फौमके लोग माने ज्ञाते हैं। कितने तो उनकी 
छाया तकसे दचते हैं और उसके पड़नेपर अपवा वत्म फींचकर 
नद्दाते हैं। भला यद्द बर्ताव किस कामका ? क्या वे मनुष्य 
नहीं हैं 

पाठकदन्द | खुनी आपने पाश्चात्य रंगर्मे रगे हुओंको बातें 
जो रातदिन ऐयाशामे लिप्त रदते हैं ? अपने असडी वेशको छोड़ 
“नकली बेशको स्वीकार फर, पाश्चात्योंके गुणोंका भनुकरण तो 
'किया नहीं | हां, योंदी अपने देशवात्ियोंकोी घृणाकी नजरसे 
देखने लगे, उनके गशुणोंमें भी अवगुण देखने लगे ओर अपने ही 
नकली जीवनको माद्श मान औरपर जश्षेपक्ते धवाण बरखाने 
लगे। यदिं डनकी आलोचना की जाय तो एक अच्छा प्रकाश 
दोनोंके जीवनपर पड जायगा ओर गुण तथा अचगुणकी ओर 
भी इृठातु लोगोंका ध्याव चला जायगा। 

केवल पाश्चात्योंकी वेश-भूपा, मापा आदिमें नकल करनाही 
उत्तम बुद्धि, मनोहर प्रतिमा मौर शुद्ध विवेकका परिचायक नहीं 
है; वढ्कि जितने ग़ुणोने उनमें स्थाव पाया है उनका समावेश 
अपने जीवनमें करनादी किलो भो मनुप्यके लिये एक सच्दी 
सभ्यता है| 

सदानुभूतिकी मात्रा पाश्यात्योमें अधिकतम पायी जाती 
ई छिले देजनेवाला पण पगपर इनमें पा सकता है । एक दूसरेके 


४ यथाथे आदशे जीवन 


प्रति प्रतिष्ठा, सम्मान, समाद्रकी हृष्टि रखता है ओर यदि इनमें' 
किसीने बाघा पहुंचायी वो उसकी पत्रों ओर छोटी पुश्तिकायोके 
प्रकाशनसे व सभाओंके आह्ान द्वारा इतनी कडी आलोचना' 
की जाती है कि पाश्वात्प मएडलीमें उस बाधाके विरुद्ध एक 
भारी आन्दोलन खड़ा हो जाता है व घ्रुणा प्रकट की जाती है 
जो उसे बड़से उखाड़ फेकती है। इसका फल यह होता है कि 
सहानुभूति ओर समपेद्नाका उक्त मएडलीमे अटछ राज्य बढ़ता 
जाता है ओर एक एंक व्यक्ति उक्त गुणके कारण अपनेको इतना” 
शक्तिशाली समझता है कि मानों वह सारे समाजका प्रतिनिधि 
यना हो । 

सद्दानुभूति व समवेदना ही ऐसे गुण हैं जो एकतामे परिणत' 
हो जाते हैं जिसके विना सद्भठन होना बिलकुल असम्भव है। 
बिना एकताके एक व्यक्ति अपनी सारी जातिका प्रतिनिधि नहीं 
हो सकता, ष्मोकि एकता दी सद्भृशक्ति और सद्भठनका सूलमन्त्र' 
है। इन खिद्धान्तोंके अनुसार द्वी पाश्चात्य मण्डलीमें एकता, 
सड़ूठन ओर खड्डुशक्तिका अटछ राज्य है, ओर यहो कारण है 
कि आज भूमण्डलके करोब करीब सभी भागोंमें इसका सिक्का 
जमा हुआ है एवं अपनी अछोकिक सडूशक्तिके द्वारा यह 
शत्रुओंके दवानेवाले पूरे साधनोंके खाथ, निर्मेय, निःशडुः राज्य 
करती है। मनुष्योंके सामने सहानुभूति, समवेदना, एकता, 
सह्लूठन व सड्ूशक्तिके, एक नहीं अनेक, पयादी अनूठे आदर 
उक्त मण्डलीने रखे हैं जिनकी प्रशंसा जहांतक मुक्तकरठसे 


विडम्बन जीवन । 


की जाय थोड़ी है ओर जिसका प्रमाव वर्णनातीत है, यद्यपि 
यद आदशे राज़्ल घ तामस छोड़कर सात्विक कदापि नहीं 
कहा जा सकता अतः साक्ष्विक परिणामपर भी कदापि नहीं 
प्रशुंचा सकता । 

आज भारतवपपेके छोगोका रहन-सदन प्रायः पाश्वात्योंके 
समान देखा जाता है। पर शांकके साथ लिखना पड़ता है कि 
उनके गुणोंका श्रहदण तो विलकुछ नहो, पर दां, नकछ कर्नेक्तो 
चेष्टा पूर्ण रोतिले की गई है, तइनुसार हो भारतोयोंपर रंग भो 
चढ़ रद्दा है कि प्रातः कालसे लेकर राजिमें शयनके समयतक 
नकल की हुई सारी घाते दिखलायी देती हैं, पर अललियतका 
नामठक नहीं है। चैल्ले रदन-सहनमे ख्की तो भरमार है पर 
आमदनी महज़ मासूलो ढंगकी भी नद्दी दिखायी देती । दिखायी 
भी कहांसे पड़े ? अध्यवसायकों ओर किसीका ध्यान नही, 
कलाकौशछका अवछम्बन फोई करता बहों, किसी एक भी 
भाविष्कारके लिये कोई ध्यक्ति निरन्तर कुछ दिनोंतक सदूट 
परिश्रम करता नहीं, न जितने आविष्कार हो चुके हैं उनके लिये 
गधेपणा करनेमें ही कोई जीज्ञानसे प्रवृत्त होता है। द्वा! रांत 
दिन नकल करनेमें ही, ऐयाशीके सिन्धुमें गोते लगानेमें हो क्या 
लोग अपना कत्तेद्य पान करना समर बैठे हैं! कैसे शोकफरो 
चात है कि मादक द्रव्योंका सेवन छोग छटकर किया करते 
हैं ओर अपने अमूदय समयको नष्ूकर अपनी सन्तानोंके सामने 
छेसा निक्ृष्ट आादशे रखते हैं जिसके द्वारा आनेवाली कई पीढ़ियां 
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अज्ञानान्‍न्थकार, विलासितासपछुद्र जोर आललस्यगर्तमें पड़ 
उस दशाको प्राप्त होती हैं जिससे मनुष्पजाति पुरुषार्थंको छोड़ 
पड़ बन, परतन्तताकी वेड़ी पहन जिन्दा ही मुर्दा दो जाती है ओर 
वह ज्ञानका सोता जो उसके मस्तिष्कमें प्रकतिदेवीने बहाया है, 
दा | ज्ञम जाता है, जिसके द्वारा भूमण्डलके लोगोंको चह आश्र- 
य्यान्वित कर सकती थी, काम पड़नेपर एक विल्तृत साप्राज्य- 
पर शासन कर सकती थी, जातीय महासभा अथवा राष्ट्रीय 
समितिमें अपनी जोशोली, उपदेशपूर्ण ओर भव्य चंक्तता द्वारा 
समग्र जातिको उन्नतिके मार्गपर छे जा सकती थी | 

कितने शोककी बात है कि सम्यके महत्वकों न ज्ञान, 
शिथिलता व आलस्यको अपने काय्योमि स्थान दे पाश्चात्योंकी 
केवल नकर करनेद्वीमं आज अधिकांश भारतीय अपने फत्तेन्य- 
की इतिश्री कर बेठते हैं! प्यारे भारतीयों] ज़रा इस कोरी 
पाश्यात्योंकी नकलपर ध्यान दें जिसे असलियतको छोड़ आपने 
अपनाया है, जिसका खाका लेखक यहांपर खींचकर आपके 
सन्मुख उपस्थित करता है। इसका एक मात्र मतलब यहो है 
कि आपके दी ऊपर भावी खनन्‍तानोका सप्ुज्ज्वल जीवन 
निर्भर है। यदि आप स्वयं चूकते चले गये, तो कौनसा आदशे 
आप अपनी आगामी पीढ़ियोके सन्प्रुज्॒ रदखेंगे जिससे शीघ्र 
देशोद्धारकी आशा की जा सकती है ? देश आज दिन जैसी गिरी 
अवस्थामे है, क्या उसे उठाना और उच्चत अवस्थापर पहुंचाना 
आप अपना फत्तेव्य नही समझते हैं? यदि आप इस समय" 
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चूके तो पाश्वात्य सम्यताके पंजेमें जकड़े जाकर अपनी सत्ता 
तक खो वैंठेंगे ! इसी प्रकार भूमएडरूकी कितनी द्वी जातियां 
एक दूसरेकी सस्यताको गले छगा संखारसे रृध् हो गयो हैं 
जिनका आजदिन नामोनिशान तक संसारमें नहीं है ! प्यारे ! 
ऐसी स्थितिन आने दें, इस्तीमें आपकी प्रशंसा है, अन्यथा 
सम्य जगतमें आप निन्‍्दा व घृणाके पात्र होंगे । 

अब जरा नकछके खाकेको खूब ध्यानसे देखिये ताकि 
आपको अपने जीवनका पता लगे कि चद केसा जीवन है ओर 
उससे मनुष्यवाका गला कद्दांतक घोंदा गया है. ओर घोंदा जा 
रहा है, देशोश्नतिमें कहांतक बाघा पहुच चुकी है और पहुंच रही 
है, फत्तेव्य-क्षेत्र कहांतक संकीणे द्वो चुका है ओर द्वो रद्दा है । 

चैयक्तिक नफलका चित्र आरंममें धद्वी घहुत द्वी संक्षिप्त 
रूपमें आपके सामने पेश है, पर हां, घरकी सजञावटका उल्लेख 
किया जाता है. और उसका प्रभाव जीवनपर जैसा पड़ता है 
उसका सी दिग्दशन कराया जाता है। 


घरका आगेवाला भाग एक छोटेसे नजरघागसे बड़ा ही 
झुद्दावना दिखाई पड़ता है, . जिसमें नाना प्रकारके फूलोंके घृक्ष 
खिल रहे हैं और गपले इस प्रकार सज़ाकर रक्छे गये हैं कि 
मानों किसीने ग्रृदका उनके स्थापन द्वारा बढ़ा ही मनोहर श्टड्भार 
किया द्वो, जिनके पुष्पोंसे घह्ांकी हरियाली आंखोंको बड़ी रोचक 
जान पड़ती है। आये बढ़कर फई कुत्ते जो शरीरसे खूब मोटे 
जाजे हैं दिल्लाई पढ़ते हैं, जिन्होंने सारे ग़हको अपने पदारपेण द्वारा 
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पवित्र कर रबणा है झओोर घरके प्रत्येक व्यक्तिकी गोदके शिशु 
बनकर ण्वान-पान तकके संसूर्गमें इतनी घनिछ्ठता पायी है. जिससे 
आत्मीयसे वे किसी प्रकार कम नहीं समझे जाते हैं। घरका 
हरफ्क कोना उनके पैशायसे परिमाजित है। यद्द आदव उनकी 
स्वाभाविक है जिसे फोई सी छुडा नहीं सकता । घरका बीच- 
थाला भाग सहनके रुपमें है जिसके चारों ओर वरामदा है ओर 
कियाड मिलमिली घ शीशेधाले दोहरे लगे हुए हैं। सहनके 
भीतर तरह तरहकी कुर्सियां जिनपर गद्दियाँ जड़ी हुई हैं मोर 
जो छेय्ने तकके काममें आ सकती हैं चारों ओर रूगी हुई हैं| 
धीचमें टेचुल ओर कुछ वैठनेवाली कुसियां हैं। टेघुलपर गुल- 
दस्ते सजे हैं। एक तरफ मसद्दरोदार परूग छगा हुआ है। 
दीचारोंमे यूरोपीय रमणियोंके अश्छीक चित्र लगे हुए हैं किन्‍्हें 
देखकर दी व्यभिचारकी ओर प्रत्ृत्ति होना स्वसावसिद्ध है। 
सदहनकी दीवारोंमें जो आलमारियां हैं उनमें ऐसी ऐसी अश्लील 
आख्यायिकायें हैं जिन्हें पढ़ते ही मजुप्य ऐयाशीफे समुद्र डूवकर 
विलासी वन जाता हैं। कुछ आल्मारियोंमें सिगार, सिगरेट 
ओर कड़ी मद्रिक्ती बड़ो बोतलें परिपूर्ण रक्‍्ल्ली हुई हैं ज्ञिनका 
डपयोग अतिथि-लेचा और इन्द्रिय-तुप्तिके दैतु प्रतिदिन दोता है । 
घर खुधासे घवल ओर रंगोंसे रंगा हुआ है ।॥ किपाड़ोंके साथ 
दी जालीके मद्रावजुमा परदे छगे हैं और कुछ लैंप भी अपने 
स्थानपर हैं। फफ्ड़े दांगनेके लिये रैक हैं ज्ञिबपर कोट, पेंट, दैट 
द्खिलायी देते हैं । जगद्द जगद्द सदनमें चटाई व द्री भथवा टार 
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'बिछा है ओर पैर पोंछनेकी चोज भी हर किवाड़ॉपर है। एक 
जगद गाने बज़ानेके सामान रफ्खे हैं. जिनमें दार्मोनियम मुख्य 
है। तरद तरहके खिकोनोंसे सी चद सहन अपने ढंगका निराला 
ही जान पड़ता है। 
इस घरके पिछले भागमे रखोई-घर, पालाना ओर भड्डीके 
रहनेके लिये एक कोठरी है। रखोई घर इतना गन्दा है. जिसे 
देखकर द्वी घृणा प्रकद द्ोती है; क्योंकि चद कमी न छोपा 
ज्ञाता है न पोता। चारो ओर फोलसे भरा है ओर मफरोंके 
रहनेका एक विस्तृत स्थान है। कहीं राख है तो कददीं फोयला; 
कहीं भोजनार्थ काटे गये पक्षियोंके चंगुल हैं. तो फद्दी पर; कहीं 
रुधिरकी दून्दें हैं तो कहीं दृड्डियां; फहीं चीं है तो फद्दी एुर 
जिन्हें देख शवरालय सा रसोई-घर जान पड़ता है । थोड़े चीन व 
तामचीनके बर्तन भो हैं; अछुमीनियमके बेन भी हैं। पाणाना 
. 'हिन्दुस्थानी नहीं वहिफ यूरोपीय ढंगका है जहां आइना, सावुन, 
भश, फंघी इत्यादि रक्‍्खे हुए हैं, जिसे नहाने ओर शुद्भार फरनेका 
स्थान कह्दा जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी। हां, मरू-पूजके 
उत्सगेके लिये गमले रबखे हुए हैं जिन्हे भंगी फौरन धोकर साफ 
करके रख देता है ताकि बदवूका नाम न रहे | 
: प्यारे वाचकबृन्द ! घरके चित्रसे आपको भलीभांति बिद्त 
हो गया होगा फि पाश्चात्य सभ्यतामें रंगे एक भारतीयने दैसे 
आदशेफी अपने जीवनका मुख्य लक्ष्य माना है। इस प्रकारके 
जीवनमें खेंकी भरमार रहती है और तनख्याह या आमदनी 
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खेले आधी मुशकिलसे रहती है; ऐसो अवस्थामें मोदीकी 
दूकानसे डधार, कपड़ेकी दूश्चानसे उधार, परचूनको दूकानोंले 
उधार सभी आचश्यक चस्तुए' लो जाती हैं ओर जब तकाजा 
पहुचता है. तो कुछ देकर ज्ञान छुड़ाई जाती है । यही द्वाल है 
बावर्चो ओर भड्ठी तकके साथ कि उन लोगोंको भी रुपये 
द्विखाव साफ कर नहीं दिये जाते। इसका घुझ्य फारण यही है 
कि आमदले वेशी जेका खामना करना पड़ता है, पर क्या एक 
भी यूरोपियन इस ढंगसे चलता है या इसे पसन्द फरेगा! 
कदापि नदहीं। चह तो अपनी जामदनीमेंसे कुछ न कुछ चंचाता 
द्वी रहेगा, फर्मोकि 2. 0७077 ३४००० [0079 8शा।श्ते 
वाली कहावत वद चरितार्थ करता है, अर्थात्‌ एक छोटीसी 
बचत भी पक छोटासा छाभ है, इसे चद्द खूब जानता है, तभी तो 
प्रति मास कुछ न कुछ इकट्ठा करता जाता है । दोनोंके आदशमे 
खर्चेके संबन्धर्में फके ' इसलिये है कि नकऊ फरनेवालेने 
अपनेको उल ढ गसे रखनेमें ही अपना फर्जे अदा किया है ओर 
यथार्थ यूरोपियनने आमदके अनुसार द्वी अपना खर्च कायम क्रिया 
है, तो अब इन दोनों व्यक्तियोंके विचारमं जमीन आखसमानका 
अन्तर है। एक फैशनका गुलाम दे तो दूसरा आमदनी या 
व्यापारका मुख्य जमानेवाला है, एक द्वालिया हैं तो दूसरा 
महाजन है, एक नादेहंदा है तो दूसरा किसीकी एक पाई भी 
नहीं रख़ता। एकने यदि आमदका 'ख्याल न कर अनुकरण 
मात्र किसी तरद किया है, तो दूसरेने अपनी आमद फायम 
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कर उतना द्वो पैर पसारा है जितनी लंबी रज्ञाई हैं; तमी तो 
एक खर्देंसे तंग आकर चिन्ता-चक्रमें पड़ा रदता है और दूसरा, 
खुशोके साथ खर्च करके कुछ जमा भी करता हैं। 

थोड़ा भी यदि विचारसे काम लिया ज्ञाता तो नकल फरने- 
घालेको ख्चेंसे इतना तंग न आना पड़ता। क़ुचोंकी जगद्द यदि 
एक गौ द्वोती तो दूध, घी, दृदी, मलाई, मक्खन, खीआ इत्यांदिसे 
थोड़े परिश्रममें सारे परिवारका हृद्य परिपूर्ण रदता ओर उनकी 
खूरांककफे बदले यह क्या खाती, शायद्‌ फममें ही इसकी गुजर हो 
जाती ओर गोबर जरावनक्रा अलग काम देता | जब आगे बच्छे 
बढ़ते तो बेचकर दाम मिलते या एक गोशाला ही खड़ी द्ोती 
ओर जिनका पालन-पोपण चराईमात्रले सम्पन्न होता है। यदि 
ग्ृदिणों और परिवारकी स्त्रियां अपने दाथसे खानेक्ी चीजें तैयार 
कर लेतीं तो एक मामूली दाईसे फाम चल जाता। भड्गीकी 
कोई आवश्यकता नहीं थी यदि हिन्दुस्तानी पैखाना दोता। हां, 
सफाईपर विशेष ध्यान चाहिये । इसो प्रकार मांख और कड़ी 
मद्रिके सेघनकी जरा भी आवश्यकता नहीं धी;क्योंकि भारतीय 
अन्न, कन्द, फल, मूछ एवं गोरस बहुत अपने देशमें पाते हैं, और 
मद्यकी बात तो सवालके बाहर है; क्‍योंकि अब तो यूरोप भी 
इसका जोरोंसे परित्याग करने छगा है | भारतसम्नाट्‌. 
पदञ्मम जोजेतकने अपने राजमचनमें इसकी पहुंचकी मुमानियत 
कर दी है ओर स्वयं एक वैप्णचके समान इस विषयमें रहते हैं। 
इस ढड़पर बहुत रुपये बच जाते, जिनसे उस परिवारको यथार्थ 
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आनन्द प्राप्त होता । साहबी घर्ञोंकी जगद्द यदि भारतीय तरज़के 
कपड़े व्यवहारमे होते तो इस काममें भी खासी बचत हो सकती 
थी। पऐयाशोके सामान जो सदनके भीतर रकले हैं यदि उनकी 
जगह सादगोसे काम छिया गया द्वोता तो भी व्ययका एक बड़ा 
हिसस्‍ला कम हो जाता । यदि सारतीय रहन-सहनको चहा स्थान 
मिलता, तो जो परिवार आज़ कई कारणोंसे निरानन्द दिखाई 
देता है, चद सानन्‍द्‌ यथार्थ छुजका अनुभव करता होता | जरा 
सी नकलव्या ख्याल अगर दूर किया गया द्वोवा, तो भा्थिक 
अड़्चने इस प्रकार उस परिवारको न जकड़ती ओर वह निश्चिन्त 
शद्कर ओर ओर परिवारोके छिये आदशे रहता । 

प्रिय वाचकबन्द्‌ ! जो आश्षेप एक नकलहू करनेवाले भारतीय 
द्वारा किये गये हैं उनका उत्तर विदीत भावसे देकर समरूनेमे 
कोई दजे नही है; क्‍योंकि दो दुलोंमें जप आक्षेप किया जाता है 
तो आक्षेपका उत्तर यदि एक दल दे तो दूसरा अवश्य अपने 
आक्षेपका उत्तर पाकर सन्तुष्ट द्वो जाता है। तात्पर्य यद है 
कि दोमेंसे एक दुक अवश्य अन्धकारमें ओर दूसरा प्रकाशमे 
है, अन्यथा दोनों हो अन्धकार या प्रकाशमें रहे तो ऐसे आश्षेपों- 
का अप्तावसा रहे ओर लेशमात्र भी उनकी ओर किसीकी 
- ग्त्ृक्तितक न रहे । 

पहला आश्टेप भारतोयोंपर जंगलीपन, विवेकहीनता और 
आंद्गीका है। सामाजिक ओर धार्मिक विचारोंके अनुसार भार- 
तीय व्यवह्वार करते हैं;फोनला जंगलीपन है सो प्रकट नहीं किया 
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गया। जिस विपयसे जो अभिन नहीं है वद्द उसमे कोरा है; 
यदि इसीका नाम जंगलीपन है, तो यद्द दोप संसारके सभी समा- 
जॉमें पाया जा सकता है; अथोत्‌ सभी सच कुछ नदी ज्ञानते | 
यही उचर विवेकद्दीनताके लिये दिया ज्ञाय तो उचित होगा। 
गंदगीके लिये भारतीय अपनी परिस्थितिके अनुसार बदनाम नहीं 
किये जा सकते, क्योंकि वे प्राय: प्रतिदिन स्नान करते ओर अक्‌- 
खर अपने कपड़े साफ करते हैं । यदि परिल्थितिने उन्हें सावुन या 
सोड़ा न लेने दिया, क्‍योंकि वे दीन होते हैं तो पीछी मिट्टी या 
सज्जीसे ही अपने चल प्रक्षाछन कर डालते हैं। साहवी ढंगकी 
सफाईके लिये चहुत खर्चकी जरूरत है जिसके साथ मुकाविला' 
करना वबेचारे दुःखी भारतोयोंके लिये चहुत फठिन नहीं 
बल्कि असम्भव है। हां, कला बौशलछोंकी उन्नति भारतवासी 
नहीं करते, इसका मुल्य कारण यद्द है कि उनके कला-फोशलछोंके 
साद्याय्यदाता व्यक्ति प्रायः लुप्तसे हैं; दूसरे शब्दोंमें, भारतीय 
कला-कोशलकी ओर भारतीयोंका सहायताके अमावसे रुकाव 
दी नहीं है | गोवरको विप्ठा फदकर--क्योंकि वद्द तो विष्ठा ही 
है---डसके गुणोंका जरा सो खयाल न करना क्‍या बुद्धिमता है ? 
कदापि नहीं , क्योंकि पूजा या समादर तो गुर्णोक्नाही होता है, 
कुछ अवगुणोंका तो द्वोता द्वी नहीं; फिर न मात्यप गुणकी ओर 
गुणी द्वोनिका दम भरनेवालोंक्ा केचल पाश्चात्य सभ्यतामे ही स्से 
रदनेके कारण, क्यों छुणापूर्ण वर्ताव है? थदि कस्तूरीपर- 
झुगन्ध सुणके कारण एक समाद्रकी ट्ृष्टि डाली जाती है, यद्यपि 
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उसकी उत्पत्ति म्ुगके अएडकोशले है, तो गोबरके गुणोंका ध्यान 
कर यदि इसका व्यवदार किया जाता है, तो इसमें जंगलीपन, 
“गन्दुगी या मूर्खता केसी ? जिस समय मिट्टीकी दोवाल था 
आंगन तैयार किया जाता है ओर उनके, कच्चे रहनेकी वजदसे 
कुछ गर्दा उड़ता है तो कदगिल करके सूखनेपर जो दरार मालूम 
'पड़ती हैं, उनमें जवतक गोबर कसकर छगाया नहीं जाता या 
आंगनमें जबतक उसका लेप नही होता, तवतक यथाथे चिक- 
नापन नहीं आता, न गर्देका ढुःश्त हो दूर होता है; इसलिये इसका 
व्यवहार दीन भारतवासी करते हें। खेतोंमें खादके काममें यह 
ऐसा ग़ुणकारक है कि जिससे खेतोंकी कई शुन्नी शक्ति--उर्वरा 
शक्ति-बढ़ जाती है,ज्ञिककी आजमाइश करते करते यद्द सिद्धान्तसा 
माना गया है कि गोबर उक्त शक्तिका अतिशय वद्धंक है। अच रही 
'डखकी मूत्तिकी पूजनकी बात, सो भारतीय जिससे जितना छाम 
और खुज उठाते हैं, उसे उतनी ही आदर ओर पूजाकी निगाहसे 
देखते हैं। जबकि वे गोधनसे बढ़कर कुछ घन ही नहीं समझते, 
ओर छामके सिवाय द्वानिका लेशतक ,जिससे सम्भव नही, तब 
ऐसी अवस्थामें,उसके प्रति पूज्य भावसे कृतज्ञता प्रकाश न करना 
ही बड़ी भारो भूल है ओर जबकि धार्मिक भ्रन्थोंतकर्में इस 
गोजातिकी अपूर्व महिमा वर्णित है। 
दूसरा आक्षेप यद है कि भारतीय नग्न रहा करते हैं। नग्नके 
दो अर्थ है। भारतीयोंके मतमे नग्न चद्दी है जो अधोवर्र नहीं पहने 
'दों; परन्तु पाश्चात्योंके मतमें डसे भो नग्ल कहते हैं ज्ञो अधोषस्रकले 
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अछावे ऊध्वेचञ न पदने हो । इसका कारण यह है कि भारतीय 
जलू-वायु पाश्चात्य देशोंकी जल-घांयुकी अपेक्षा' कही गरम है। 
ज्येष्ठके मददीनेले लेकर भाद्र, आश्विन पय्थेन्‍त वेतरह गर्मी पड़तो 
है| जिससे कि पाश्चात्य छोग भी भाश्तमें नग्न रद्दते हैं; तिसपर 
भी उनके घबदनसे मांसादि गर्म भोजन फरनेके कारण पसीना 
चला फरता है। एक साहयने जिसे लेखकने कुछ समयतक हिन्दी 
पढ़ाई, अगस्तके मद्दीनेसे अक्तूवस्तक चराबर यह कहकर उलहना 
दिया--7% $8 ए०७7ए 7060 50089 | 79 ॥9 8 7 १४॥8०० [ 
[7980 7० ७४७७ )880 ॥्राह)६ ४ #)) !? उच्ण कटिवन्धवाले 
देशोंमें यद्ी दालत द्वोती है जो प्राकृतिक है; इसीसे चदनपर 
फपड़ातंक नहीं रक्‍़्ा ज्ञाता। ऐसा कोई पागल दी होगा जिसे 
लज्जा न होती हो और चह अधोचल्नतक न रखता दो; अतः नग्त 
रहनेका आाक्षेप निर्मल है । 
तीसरा आक्षेप सलीकेकी चावत है। घाचकवृन्द ! यदि 
सलीका इन्हें न होता तो पाश्चात्योंको इनसे इतना आराम, सुख 
कदापि न मिलता और ये मिःसीम धनिष्ठताके कारण पाश्चात्य 
रंगमें इतना रंगे न होते कि अपने रदन-सदनतककफी एकदम बद्रू 
डालते । इससे ज्ञान पड़ता है कि सलीका है पर असाग्यका' 
छत्र रूगा हुआ है। 
चोथा आल्लेप ओरतोॉकी दालतपर किया गया है। पाठको ! 

ओऔरतोंकी बाबत भाक्षेप ही मात्र है; तत्वका विवेचन ज़रासी नहीं 
फिया गया। भारतीय विवाह-फार्य्यकोी एक परम पचित्र बन्धन' 
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मानते हैं। इसीके अनुसार उनके माता पिता द्वारा यह काय्यें 
सम्पन्न होता है। घर या कनन्‍्या--किसीको भी अपने विवाहके- 
लिये मुद्द खोलनेमें छज्ञा द्ोती है। यह कार्य इनके लिये नहीं 
है। कन्याके माता पिता वरको ढूंढकर पेद॒विधिके अमुसार 
अग्निको खाक्षो दे डले संकटपकर वरके दाथमें उसका हाथ 
पकड़ा देते हैं; तबसे दी चहद पतिम्ता हो पतिको देवता सम५् 
उसकी जद्वांतत उससे द्वो सकता है सेवा किया करती है। 
प्राचीन समयमें यह पातिन्न॒त्य इतना बढ़ा था कि भारतीय स्त्रियां 
पतिके मर जानेबर शोकारिनसे दृग्ध हो नाममात्रके लिये उसकी 
चितापर जला करती थीं। लेखककों शोकके साथ लिखना 
पड़ता है कि जो पाश्चवात्य सभ्यताका दूम भरता है उसके ही 
देशमें १६२२-२३ ई०में एक २२ चर्ेकी मिलाने १६ विदाह किये, 
सिर्फ इसलिये कि १६ पतियोंसे उसे रुपये ओर गहने मिले थे । 
पुलिसने शेषमें उत महिलापर व्यभिचारका घुकदमा चलाया। 
क्या इससे भी बढ़कर घोर व्यभिचार हो सकता है? कदापि- 
नहीं | यद्यपि आज भारतकी अत्यन्त गिरी ऋवस्था है, तथापि 
ख्रियोंका पातित्रत सम्बन्धी आदशे इतना उन्नत है कि दुनियाके 
पर्देषर शायद्‌ दी कहीं बैसा दिखाई देता होगा। इसमें कुछ- 
आशख्यय नही है ! जो देश सावित्री, सती, सीताके पातिबत्यसे 
आज दिन भी परम गोरवान्वित है, जिस देशके इतिदासमें 
छुकन्याने, जो एक शज-कन्या थी, अपने दुद्ध पति उ्यवन महर्षि-- 
टूकी भर सेवा की है, जदां आज दिन भी असंख्य पतित्नतायें 
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दृष्टिगोचर हो रही" हैं उस वेशकी र्मणियॉको इतनी छोटी 
इष्डिसे देखना सम्यताका परिचायक कपमो नदीं हो सकता, 
क्योकि यथाये सम्यतामें गुणोंके श्रदणका अंश कह्दीं अधिक 
रहता है। 

पांचवां आक्षेप अछूत जातिके कायम करनेका है। वाचक- 
चन्द | जिख फूटका बोज मद्दाभारतके समय चोया गया था उसने 
अडुरके रूपमें बढ़कर, शब्दवेधमें सिद्धहसत दिल्लोश्वर पृथ्वोराज 
और कान्यकुष्जाधिपति जयचन्द्रके समयमें चक्षका रूप धारण 
किया। शहाबुद्दीन महस्मद गोरीने आक्रमण कर इससे पूरा लाभ 
उठाया ओर तभीसे भारतकी राज्यलष्ष्मी विदेशियोंके दाथ 
जा लगी, एवं इसकी स्वतन्त्रताका सूर्य दीघे कालके लिये 
अस्त द्वो गया। जब विदेशियोंने अपना अधिकार इस देशपर 
जमा लिया उस सम्रय यद्दवांके छोगोपर इतनी जबदेरुतो की गयी 
कि भारतीयोंका अस्तित्व लुप्तप्राय द्वोगा, यद्दी सम्तावना द्वोने 
छगी। यहांतक द्वी नहीं, बल्कि लोगोंसे शस्रके बलसे निषिद्ध 
ओर त्याज्य कर्म भी फरवाये जाने लगे | उसी समय जो जाति 
विड्वराहोंको पालकर उन्हें विष्ठा भोजन प्रत्येक ग्रदमें करा देती 
थी, उसीपर उसे उठानेका दवाव डाला गया और बविड़- 
वराहोंका घरोंके पीछे छोटेसे मैदानोंमें जाना रोक, उच्ची जातिसे 
यह काम लिया जाने लगा। बस, अब क्या था, वबद जाति 
मद्दा निपिद्ध ओर अस्पृश्य समभती जाने छगी | 

आजदिन भी जो लोग मद्दा निषिद्ध काम करके अपनी, 

ब्‌ 
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जीविका उपाज्जन करते हैं, यदि महात्मा योगेश्वर श्रीकृष्णचन्दर- 
के बताये रास्तेपर चलें, तो भव भी उनका उद्धार हो सकता 
है, क्योंकि उन्होंने गीतामें सुपप्ट कद्दा है-- 
उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमव्तादयेत् । 
आत्मेव हात्मनो वनन्‍्धरात्मेव रिपुरात्मनशत _ 

” अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति अपनेसे अपना उद्धार करे; अपनेको 
गिराबे नहीं, अपना आप हो ऋनन्‍्ध है और अपना आप दी 
श्र है । 

शोकके साथ लिखना पड़ता है कि आजदिन इस देशर्मे 
व्यभिचारी, मद्यपी, चोर, डाकू, मिथ्यावादी, ज्ुआरी, आरूखसी, 
सिखमंगे, हरामजोर और डाही, स्त्री-पुरुषोंकी संख्या कहीं 
अधिक है। यदि ये उक्त मद्दात्माफ़े बताये मार्गपर आकर अपने 
कुकमोकों छोड़ दें और नाता प्रकारके कला-कौशलॉपर पढ़ें 
जिनके द्वारा अन्यान्य देश आजदिन धन-कुचेर हो रहे हैं, तो 
अपना दी नहीं, बल्कि अपने गिरे हुए देशका पूरा उद्धार कर 
सकते हैं ओर अपने कीर्ति चद्धले जगधर्में प्रकाश फेला 
सकते हैं । 

चाचकलृुन्द | यूरोपीय रहन-सहनपर जबतक प्रकाश न डाला 
जाय तबतक आपलोगोंकी केसे ज्ञात होगा कि यगेपीद लोग 
किस प्रकार परिश्रम कर अपने जीवनको नमूना बनाकर भूखण्डमें 
उच्च आकांक्षा, रखते हैं। यूरोपमें सब जातियोंसे बढ़कर 
आज्ञदिन अडूरेज्ञ जाति अपने आदशें जीवनके फारण बहुत हो 
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उन्नत द्वो रदी है। दुनियांके पर्देपर इसने जैसे जेसे काम करके 
इस समय दिखाये हैं इसका गौरव उनकी कष्ट सद्दिष्णुता--एक 
अलोकिक शक्ति--को है. ज्लिलके बिता किसो मदान्‌ प्रयलकी 
जफलता नहीं होती | 

' भह्दांत्मा ईसाकी सुत्युक्रे अनन्तर, जिध्त समय व्रिटेनके 
नामसे आजका इडूलेण्ड विख्यात था, इटालीके अन्तगंत रोम 
देशके साप्राज्यक्ना ही पश्चिपक्री ओर दोरदोौरा था। उक्त 
देशका एक चीर सेनापति जिसका नाम जुलियल सीजर था 
फांस आदि और और देशोंको विज्यय करता हुआ नौका समूह- 
पर चढ़कर ब्रिटेनमें पहुंचा ओर इन देशोंपर. उसने अपना सिक्का 
ऐसा जमाया कि संसारमें रोम देशकी दी तूनी बोलने री 
और पश्चिममें प्रायः ओर राज्य छुप्तप्राय दो गये थे। उस 
चीर सेनापतिकी कोत्ति-पियाला इतनी बढ़ी, कि स्पेन आदि 
देशॉपर भी उसने अपना अधिकार जमाया। यह सिद्धान्त है 
कि जिस देशका साम्राज्य फेलता है उसी देशक्वा धर्म प्रधान- 
रूपसे शासित जनतामें स्थान पाता है. और इस्ीका नाम धार्मिक 
क्रान्ति है। एवं तदनुलार द्वी रोमन कैयोलिक सूत्तिपूजक धर्म, 
जिसने रोम देशमें पूर्णवया प्रचार पाया था, इस विजित खसंखारमें 
व्याप्त हुआ। अब क्‍या था? अब तो इसी धर्मकी मद्दिमा 
सर्वत्र दिखाई देने छगी भोर पाश्चात्य भयवा विजित खंसार 
इसी घर्मसे दीक्षित हुआ। इसका प्रभाव राजा ओर प्रजा दोनोंपर 
'पड़ा | इस घमंके विधाता पाप छोग अपना प्रभाव फैलाने रूगे 
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और वे दी सर्वेमान्य हो गये । इन धर्मंविधाताओने यदांतक 
कहा कि जिसे भोगके साधन अपने साथ स्वर्ग ले जानेकी इच्छा 
दो वह व्यक्ति अपनी जिन्द्गोमें मरणावस्थामे उन चच्तुओंको 
थोपके हवाले करे या अपनी इच्छा जाहिर करे ओर उसे एक 
मानपत्र इस मजसूनका दे दिया जायगा कि अम्तुक व्यक्तिने 
इतने भोगके साधन मद्दात्मा ईसाकी राहदर पोपकी सेवामे 
अर्पण किये हैं, और वह मानपत्र आसन्‍्तमरण च्यक्तिकी समाधिप्रे 
डसके सिरहाने रख दिया जायगा, जिस प्रमाणके द्वारा वह 
व्यक्ति रुचगेमें अपने साथ उन भोगके साधनोंको छेता जायगा | 
इस भांति पोपका दर्जा वड़ा ही पूज्य ओर शक्तिशाली होने 
लगा। जब कसी किसीपर दबाव डालना द्ोता था तो वद्द 
पोषोंके द्वारा दी डाला जाता था। हे 
यह एक प्राकृतिक नियम है कि अत्याचारी राज्यका शीघ्रहो 
विनाश होता है; दूसरे शब्दोंमें, अत्याचार विनाशग्रें परिणत द्वो 
जाता है। इसका मुख्य कारण यह्‌ है कि अत्याचार फरनेवाला 
अपनेको अवश्य अपराधी सममता है ऐवं अपराधी होनेके कारण 
उसके शरीरमें वत्तमान वे शक्तियां, जिनसे सारिदक भाषोंका 
उद्गम होता है,  नष्ठप्राय दो जातो हैं। अब यथा« अ्रसन्नता, जो 
खास्विक भावोंके उद्बमका फलएचरूप है, एशडइ्ग लापता हो 
जाती है; एस प्रकार भत्याचारी आप ही अपनेकों (वर्बल समग्दने 
छूगता है, पर क्रोधफे वश उसे एकमात्र अत्याचारके और 
कुछ नहीं सूरता जिससे अत्याचार किये ज्ञानेधारे व्यक्तिकी 


श्र 
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चशापर सभी तरस खाने छगते हैं और सबकी सहाजुभूति और 
समवेदना उसी ओर भ्रोत्लादित द्वोवी है । 

चाचकवृन्द | जब अएनी प्रवछ स्वार्थे-लाधनाके छिये 
रोमवासियोंने ब्रि्व छोगोंपर रोमाश्लकारी अत्याचार किये उस 
समय इन लोगोंमे एकताका साम्राज्य था। शनेः शनेः रोम- 
घालियोंकी इच्छा प्रभावशाली खाम्राज्य-चिस्तारकी ओर बढ़ती 
गई, ओर सैनिक बल, जो ब्रिटेनमे घत्तेमाव था, इधर उधर अन्य 
देशवासियोंको दबानेके लिये भेजा जाने छयगा । बस, यही हैतु 
था कि ब्रिटेनमें रोमसाम्राज्यकी जड़ ढोलो पड़ गयी। अब 
तो लुटेरे छोग बड़ी बड़ी लंदी नावें जिनमें ५० से १०० डांड्तक 
छूगते थे, छे लेकर ब्रिदेनके किनारोंपर धावा करने 'ऊगे ओर 
रोमवासियोंकी चीजें, सामान, लड़के, लड़कियां और ओरतो 
तककफो, जहां कहीं पाते, ले जाने लगे ओर गुलामोंके बिकनेके 
वाज़ारों ओर हाटोंमें उनकी विक्रीतक दोने छगी | इन लटेरोंका 
अत्याचार यहांतक बढ़ा कि इन्हे दबवानेफके छिये जर्मनीसे जट, 
सेक्सन और एंजिदस छोग घुलाये गये। इन छोगोंने आक्रमण- 
फारियोंसे तो युद्ध कर उन्हें दबाया, पर स्वय॑ ब्रिटेन्मे बस गये 
और ब्रिटन छोगोंका चध कर उनकी जायदाद ओर स्लियोंपर 
कज्जा कर लिया | बसे दचाये ब्रिटन लोग चेदसकी ओर खदेड़े 
गये ओर आयलेंड तकमें जा बसे। अब ये विजेता छोग 
इकुलिशके नामसे प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने पैर यहांतक 
'फेलाये कि इनके नामसे ब्रिटेन इड्ूलेंड कद्दा जाने लगा। 
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यद्यपि साप्नाज्यमें परिवत्तेन हुए, पर घम्मे एकमात्र रोमत 
कैधोलिक ही था। इसमे परिव््चेन न दोनेका कारण यही है 
कि यद्द धर्म यूरोपमें सववेत्र प्रचलित था आर दूसरे धर्मको चहां 
प्रवृत्तितक नहीं थी। अनन्तर कई शताब्दियोंके बाद, जमेनीमें 
मार्टिन लूथर एक खसमाज्का खुधार करनेवाला हुआ जिसने 
शोमव कैथोलिक सूत्तिपूजक धर्मके विरुद्ध अपने विचार प्रकट 
किये ओर उसी समयसे प्रोटेस्टेंट दुल बढ़ने रगा। इस नवीन' 
धर्मेकी दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नति देख साधारण मताघलंबी 
लोगोंके मनमें इसकी ओर घृणा प्रकट होने छूगी । 
राजा अष्टम हेनरीके समयमें प्रोटेस्टैंट मत निकास पाकर 
फैलने छगा । उक्त राजाकी आन्तरिक सद्दाजुभूति इस नवीन 
अमंके साथ थी, पर जाहिरा थे कैथोलिक मतके साथ ही थे। 
जब छठे एडचर्डके समयके बाद्‌ इनकी बड़ी वईदन मेरीका राज्य- 
'काल आया, जिनका विवाह स्पेनके राजकुमारके साथ हुआ जो 
इस नवीन घधर्मका कट्टर शत्रु था, तो ऐसा जान पड़ा मानों नवीन 
धर्मकी जड़ ही काट डाली जायगी। कैथोलिक धर्मवालोंको 
प्रोत्साहित कर प्रोटेस्टेंट छोगोंका पोछा किया ज्ञाने गा और ये 
छोग भागकर अपने वालवच्चोंके साथ नावोंपर समुद्रकी शरण 
लेने लगे। द्वा! ये अभागे जहां पकड़े जाते थे चहां जिन्दा जला 
दिये जाते थे। चाहे ओर कोई सबूत न मिले पर प्रोटेस्टेंट धर्मकी 
पुस्तिकाका मिलना ही किसी भी ध्यक्तिके अपराधी होनेका पक्का 
अप्राण था। डस समय केथोलिक घस्मेकी ओरसे जितना 
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अत्याचार किया जाता था उसकी सीमा नहीं थी | कालकोटरी 
जिसमें धन्द्‌ फर सूर्य्फे प्रफाशका दशेनतक न करने देना और 
वायुफे सेवनका लेशमरात्र मौका न देना, एक माम्ूछी बात थी । 
मेरीके अनन्तर जब एलिजाबेथ मद्दारानी हुई', तब प्रोटेस्टेंट 
धर्म उनका शक्तिमान व साद्दाय्यकारी दृस्तक्षेप पाकर ह्वितीयाके 
“चन्द्रमाफे समान बृद्धिको प्राप्त हुआ। अंगरेन् जातिने यथार्थ 
उन्नति इसी समयसे की है। इसके पहले ये छोग समुद्रके 
कुत्ते फद्दे जाते थे, मछलियां मारा फरते थे, फ्योकि,इन्हींके द्वारा 
ये अपना भोजन सम्पन्न फरते थे ओर समुद्रके किनारे किनारे 
के डाला फरते थे। ये छूटना और डाके डालना घृणित 
'कर्म नहीं समझते थे, क्योंकि इनके मनमें ये कार्य चीरताके परि 
चायक थे। 
फ<ड खादवने 'सोलद्रथी शताव्दीफे सामुद्रिक मनुप्या 
नामक पुस्तकमें ऊपर लिखी हुई बातोंका बड़ा द्वी विचित्र चित्र 
बींचा है, जिसे देखकर कैथोलिक धर्म्मेके माननेवालोकी 
उन्मचताने फ्हांतक समभ्यताकी सीमाका अतिक्रम किया--यद्द 
बात मलीभांति व्यक्त द्वो जाती है। उस समय ड्ेफ ओर 
हौकीन्लने किस प्रकार साहस कर जलयात्रा की और स्पेन 
राज्यकी सम्पत्ति जो नौकापर लादकर चहां भेजी जाती थी, 
इन लोगोने रास्तेद्दीमें लूट ली और मद्दारानी पलिजञावेथने इन 
वीर पुरुषोंके फार्य्येका अनुमोदन किया, ये वातें भी उक्त पुशतकमें 
सबिस्तर दी हुई हैं। अफिकार्मे नरवलिकी प्रथाके कारण 


हे 
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अलकलाओल 


चहांके मनुष्योने सावेजनिक फरुणाकों अपनी दशापर आहृष्ट 
किया और इस पशुताके व्यवद्दारके कारण वे मनुष्य पशु समझे 
गये। तदनुसार, यदि उनसे खेतीका काम लिया जाय तो ये 
नरपशु बड़े कामके होंगे--ऐले विचार यूरोपीय लोगोंके मनमें 
उठे और कार्य्येमें सी परिणत हुए । ह 
संसारमें जब कहीं कुछ भी परिवत्तेन होना दोता है उस 
समय क्रान्ति उपसित हो जाती है; अर्थात्‌ ऋन्तिले ही परि- 
वर्चनका युग आरस्म होता है, चाहे वद क्रान्ति धार्मिक, सामा- 
जिक अथवा आर्थिक ही द्वो । इस सिद्धान्तके अद्ुलार इंगलैण्डमें 
एक नवीन युगका आगमन हुआ। नवयुव॒क छोग पहांके नये 
रंगमें रंग गये, कलाकोशलरूक्ती ओर लोगोंकी तन, मनसे प्रवृत्ति 
हुईें। सभ्यताकी चीजे दनादन वनने लगीं, व्यापार बढ़ने रूगा, 
औपनिधेशिक राज्य दिन दूने रात चौगुने बढ़ने लगे, फष्टफा 
स्यान खुखने पाया, प्रजातन्त्रक्नो फिर भी चल, बनी, उन्न- 
तिका शिखर प्रत्यक्ष हुआ, प्र यथार्थ साच्विक आनन्द प्राप्त 
हुआ या नहीं, यह नहीं कह। जा सकता। ह 
जबतक कत्तंव्य-चुद्धिका मस्तिष्कर्में उत्थान नहीं होता तब- 
तक क्ेब्यकी ओर जीवमान्रकी प्रच्नत्ति नहीं दोतो | इस प्रदृत्ति- 
ने दी संसारके मध्यमें खरछताको कठिनताका उत्तराधिकारी 
बनाया है, अर्थात्‌ जहां जदां कठिनता थी और उसका अनुभव 
कर छोग घवराते थे, वहां वहां कर्त्तव्यकी ओर प्रवृत्तिनि डखके 
स्थानपर सरलताका राज्य ध्यापित किया। 
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फत्तेब्य-चुद्धि ( 8७80 ० 079 ) ने अपनी ओर प्रत्ृत्ति 
कराकर भूखे जीबोंका भोजन सम्पादन किया, प्यासेको जल 
पीनेके उपाय बताये, ग्रृहहीनकों ग्ृदके निर्माणका ढड़ू बताया, 
जिसमें वह आनन्दके साथ अपना जीवन व्यतीत करे ण्वं और 
ओर आवश्यक उंस्तुएं तैयार फरनेके लिये प्ोत्लाहन दिये 
जिनसे प्राचीन और अर्वाचीन समयकी धधिकांश वस्तुएं देखनेमें 
आती हैं और कितनी ही हुप्तप्राय हैं । 

कक्तंव्यकी ओर प्रवृत्ति करानेवाली फराब्य-बुद्धि मनुष्यमें 
उस समय उत्पन्न होती है ज़ब उसे शारीरिक, सामाजिक व 
आधिफ फार्य्य सम्पन्न करना अनिवाय्ण स्रा दीख पडता है। 
जयतक यह कार्य्ण ऐच्छिक रहा करता है तबतक मनुप्य दिलो- 
जानसे कत्तव्यक्ती ओर प्रदत्त नहीं होता । तब फलप्राप्िका खुख 
उसे क्योंकर भोगनेको मिले | 


शारीरिक कार्य्य सम्पन्त करनेके लिये संसारमें आयुर्वेदकी 
सृष्टि हुई हे, जिसकी सद्दायतासे जीवनबृक्ष अंकुरसे पोधेके 
रूपमें विकास पाता हुआ अपने समयपर फल-पुष्पादि सम्पन्त 
दो कत्तेव्य-चुद्धिकी ओर कुकता है ओर नाना प्रकारके उपकार, 
उदारता एवं सम्यताफे कार्य फर सांसारिक जीवॉको अपने 
उत्तमोत्तम फल-फू्लोंका अकत्रिम उपहार देता है। सामाजिक 
फाय्य पूरे करनेके लिये चल्न, आभूषण आदि घस्त॒ुएं धारण 
करना ओर मिन्‍न भिन्‍न सुविधाजनक तथा आराम देनेवाली 
चीजें तैयार करना जगतमें एक प्रथा सी दो गयो है ।' आर्थिक 
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कार्य्यके लिये ही विज्ञानको उन्नति हुई है, जिसके ढारा घूमशकट, 
घूमपोत, आकाशयान, टेलीफोन, बेतारके तार आदिकी उत्पत्ति 
हुई है जिनके द्वारा व्यापार करना, भिन्‍न सिन्‍्न स्थानोंपर अधि 
कार जमाना,दर देशकी यात्रा करना आदि अन्यान्य फाय्योंका 
सस्पादन द्वोता आता है । 
यद फर्च॑व्य-बुद्धिका ही फल है कि जिस ओर अपने ध्यानको 
आप लगावेंगे उस ओर, यदि अध्यवसाय आपका ठीक हढंगपर 
जा रहा है, तो अवश्य, सफलता द्वाथ बढ़ाये आपको अपने मार्र- 
पर छे जानेके लिये तैयार रहेंगी। यदि इस सिद्धान्तकों चाचक- 
चुन्द्‌! आप सिद्धान्त न मानें तो क्या दिब्वका सकते हैं कि- 
दुनियाके पर्देपर, बगैर इस सिद्धान्तका आश्रय लिये किली भी 
देशने उन्‍नति की है ? इस्रीके अज्ुसार अड्ूरेज लोगोंने शनेः श्े:- 
सब विभागोंकी उन्नति की है ओर यद्दांतक बढ़ गये हैं कि जिस 
ओर आप दृष्टि डालें उसी ओर इनका पराक्रप्ती हाथ द्वष्टिगोचर 
द्योता है; अर्थात्‌ ऐसा कोई भी विभाग नहीं जिसमें इन्द्रोंने पूरी 
तरक्की न की दो | है 
इन दिनों संसारके जितने पराक्रमशाली राज्य हैं उनमें सबसे 
बढ़ा चढ़ा इड्डलैण्ड है--यह वात एक स्वरसे सब लोग माननेके 
लिये तेयारं हैं। इसके माननैका मुख्य कारण यही है कि इस 
'देशने एकाड्रीन उन्नतिका खयाल न कर सर्वाड्रीण उन्नत की है,. 
जिसकी बदोलत वह खब देशोंके सामने अपना मस्तक ऊचा 
किये व छाती अकड़ाये खड़ा है। आज्ञ इंगलेंड-निवासियोंकी: 
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आशालता लदलहा रही है! आज उन्हें उन्तके निरन्तर अध्य- 
वसायका फल प्राप्त हो रद्दा है! आज थे अपने परिश्रमको 
फलीभूत द्ोते देख फूले नहीं समाते ! यदि ऐसी उन्नतिपर उन्हे 
आनन्द न हो, जिसपर संखार आनन्द मनाता और उन्हें बधाई 
देता है, तो यद्द अप्राकृतिक होगा । अप्राकृतिकताके दशेन इस 
विश्वमें नहीं हो सकते । जो कुछ आपके इृष्टिगोचर है वह सबः 
प्रसतिके अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं । 





$ 


( २ ) 
पाश्चात्य जीवन 
७४-६० 
पश्चात्योनि मुख्यवया दो बातोंपर ध्यान रकक्‍णा है जिनके 
विना गाहेसथ्य जीवन कठिन ही नहीं, वदिक असस्मवसा हो 
जाता है। चाहे कुछ द्वी क्यों न करो, पर जबतक ये दोनों वात 
अप्लमें नहीं छायी जातीं,लारा किया कराया मिट्टी है और किसी 
प्रकास्की उन्नतिकी आशा करना विडस्वनमात्र है। ये दोनों 
बातें कुछ नयी नहीं हैं बटिक जबसे सरुष्टिकी कदपना है तमीसे 
कार्यरूपमें परिणत हैं; ओोर तभी तो सृष्टिका विकास द्वोता 
रहता है, अन्यथा हासकी पग पगपर सम्मावना है | डे 
वे दोनों बातें दो शक्तियां हैं जिनमें पहलीका नाम डपाउजेन: 
अथवा लामशक्ति है और दूसरीका नाम संरक्षण-शक्ति है। उक्त 
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दोनों शक्तियां आपसमें अन्योन्या श्रय-संबन्ध बड़ी दी सघनताके 
साथ रखती हैं ओर एक दूसरोकी उपेक्षा फदापि नहीं फरतों 
चह्कि सदा सापेक्ष रद्दती हैं । 
डउपाउजेन अथवा लामकी मद्दिमा विश्वविदित है, जिसे 
सजीव निज्ञींच दोनोही उपलब्ध करते हैं। बगैर उक्त शक्तिफे 
ओर तो और आहद्वारतक नहीं मिलता, ज्ञिसफे ऊपर जीवन 
ल्‍:निर्मर है। वाचकठन्द सजीवके वारेमें इस शक्तिका परमोपयोग 
आन गये होगे किन्तु निर्जोबों बाबत उन्हें सन्देद होगा। 
सन्देद्दास्पद्‌ तो यद विषय कद्ापि हो दी नही सकता, क्योंकि 
आहार विद्वार बिना जिस भांति शरीस्यात्रा सिद्ध नहीद्यो 
खकती, उसी प्रकार निर्जीवफा भी प्राकृतिक जीवन इस उपाज्जन 
अथवा छामशक्तिके बिना चलता दिखाई नही देता । उदाहरणके 
'लिये किसो व॒क्षकों हो लीजिये। जवतक वद अपना भोजन 
प्राप्त नहीं करता तबतक लह्दलद्दाता नहीं। पत्थरके रूपमें 
जो झत्तिका परिवर्तित हुई उसका एकमात्र कारण उसकी 
लाभशक्ति है। पत्थर उन कान्तिमान्‌ व सोन्दय्येशाली रल्ॉमें 
जो परिवर्तित हुए, जिनके विना बड़े बड़े राजा मद्दाराज्ञाभोंके 
किरीट मुकुट शून्य दीख पड़ते, रप्णीरल्वोंका शटंगार शूल्यप्राय 
जान पडता, थे अपनी उक्त शक्तिदीके द्वारा। इसीलिये उक्त 
शक्तिको सष्टिकर्चाने सारी सृष्टिके लिये प्रद््त किया है जिसमें 
सभी अपना विकास करें । 
तदनुसार द्वी पाश्चात्य संखार उपाज्ज्ञन शक्तिकी प्राप्िकी 
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ओर अत्यधिक सापेक्ष द्वोी अपनी घुनमें मस्त रहा करता दै भोर 
उक्त शक्ति प्राप्त कर अपना झुख उज्ज्वल करता हुआ खारे संसार 
कली भाई करता है। इसकी एव. एक वैज्ञानिक वातपर दशेकोंके- 
मुखले अनेक अनेक धन्यवाद निकलते हैं। सच है, कछा- 
फौशलके बिना भोतिक संसारका काम उत्तम रीतिसे नहीं 
चल सकता। 

यदि आज और जगदहोंकी वात न चछाकर इस दीन भारतवर्षकी 
ही बात चलायी जाय ओर पाश्चात्य संखारकी उपाज्जन शक्तिका 
नछूना भारतीय नगरोंकी दूकानोंमें देखा जाय तो वाचकबृन्द ! 
आप विक्रयार्थे रक्‍्घ्ी हुई चीजोंको देख फोरन ल्िल उठेंगे और 
आपके हृदयमें एक प्रकारका आनन्दोहमास द्ोगा; तव आप 
कहँगें--वाह, ये चीजें कैसी उत्तम हैं] ये तो बढ़े कामकी हैं! 
इनके बिना भीतिक खसंसारका चलना कठिन ही नहीं वलिकि 
एकद्म असस्मव है ! 

ये दोनों शक्तियां, चाचकवृन्द ! प्रकृतिदेवीके द्वारा जन्मके 
साथ द्वी साथ दी जाती हैं, किन्तु इनका विकास सत्संगतिके 
अधीन रदता है। जिसने सत्शंगतिमें रहकर इन दो शक्तियोंका 
विकास कर पाया झोर तदनुसार फकछा-कौशलके मार्गका पथिक 
बना, तो फिर क्या कद्दना है ! स्वयं देवता होकर पूजा जाता है 
और संखारमें अपना आदर इस प्रकार स्थिर कर जाता है कि 
चद्दी आदश लोगोंके दत्पट्टपर अंकित होता हुआ अपना प्रभाव 
जमाता है। 
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अलमीनियमके वर्तेन--.यदि आजकल भारतीय गुद्दोंमें बरतने 
वाली किसो भी वस्तुकों लीजिये तो सत्चा उदाहरण इन 
चातोंकी पुष्टिमे मिलेगा। ब्यवद्दारके चर्तेनोर्मे छोटा, ग्लास, 
कठोरा, कठोरी, थाली यदहांतक कि कड़ाद्दी, करछुछ,चप्रचा वगरद्द 
प्राय: सभी वर्तन हैं जो पीतऊ, छोहा, फांसा, मरत अथवा 
तांवेके न होकर फम फीमतमें मिलनेवाली अलुप्ीनियम धातुके 
चने दिखायी देते हैं । ये बतेन दरूफे, राखले मंजनेपर साफ 
और णखट्टी चस्तुओंके रखने योग्य निःसन्देह होते हैं। यद्यपि 
टूट्नेपर इनकी कौमत विकूकुछ नहीके वरावर रहती है तथापि 
इनसे समयपर बड़ा काम निकलता है। फ्या जाप जानते हैं 
कि यद अल्ुम्रीनियम धातु किस प्रकार तैयार की ज्ञाती है 
कहते हैं कि इसे विशानवेचा रालायनिक सद्ायता द्वारा वालूसे 
तैयार करते हैं ओर इससे अलांम लाम उठाते हैं। भाज 
भारतमें उसकी इतनी खपत है कि घिरला हो फोई ऐसा घर 
होगा जदां दस पांच बतेंन इसके बने हुए जर्मन सिरूदरफों मात 
न करते हों | घन्य रासायनिक विज्ञान! घैन्य कला-फोशल !) 
“धन्य परिश्रम !!! 
वच्र....यह तो हुई वरतनेके बर्तंनोंकी बात | अब वाचकवृन्द ! 
जरा उन वस्ञोंकी ओर द्वष्टि डालिये जिनके द्वारा भारतीय 
अपनी रज्ञा निवारण द्वर अपनी परम प्रतिष्ठा समझते हैं। ये 
-बख्र तरह तरहके उत्तमोत्तत खू्तोंको रचनाके नपूते हैं. जिन्हे 
आसतव्षेके समान मजदूर नही कातते, बहिक देवी सिद्धियोंके 
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समान कर्ल कातकर रख देती हैं। इतना द्वी नहीं थे मनुष्योंके 
समान उत्तमतासे वल्ल भी तेयार कर देती हैं। तभी तो आज 
लहां देवियें पाग्वात्योंकी तूती बोल रदी है। इसकी दिन दूनी 
ओर रात चौगुनी उन्नति दिखायी दे रही है। यथार्थमें चद्दी देश 
संसारमें अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है ज़ो विज्ञान द्वारा 
मनुष्योंके अत्यधिक परिश्रपको कम कर देता है ओर कलोंके 
द्वारा शीघ्रतापू्वंक सभी फाम लिया करता है। नि:सन्देद्द ये 
चस्र देखनेमें' सुन्दर, पहननेमें हलके ओर देशीकी अपेक्षा कम 
कोमतमें मिलते हैं पर ये अधिक दिन ठिकते नहीं। दूस धारके 
धोनेपर उनकी हालत बिगड़ जाती है ओर यदि पद्ननेबाला 
व्यक्ति दोन रहा तो उसे पुनः वस्रफे खरीदनेकी जरूरत आ 
जाती है। 
ज्ञिनकी तवीयत मखमल, साटन या रेशमी कपडे पदननेकी 
है वे कीमतका ख्याल न कर सानन्द्‌ अपनें दिलमी आरखजू 
पूरी कर छेते हैं। खासकर इस दीन भारंतको रमणियां किसी 
प्रकार अपनी इच्छाके अनुसार चमकीले कीमती चस्र पहनकर 
अपनेको धन्य मानतो हैं। यद्द बात दूसरी है कि जितनी कीमत 
उनके खरीदनेमे लगती है उसका ख्याल करते हुए वे भड़कीले 
वस्त्र बहुत कम टिकाऊ होते हैं। 
और च्रीजें--इसी प्रकार और और चीजें--अर्थात्‌ जूते, 
डोपियां, ऐयाशीकी चीजें, जेवर, नगोीने बगैरद्र -पाश्चात्य 
सांसार ऐसी तेयार करता है कवि देखनेसे चित्त मुग्ध द्वो जात 
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है | भसड़कदार जते किसका मन हरण नहीं करते | चटकोली 
टोपियां किसे ख्वाहिशमन्द नदी बनातीं | ऐयाशीकी चोजे किसे 
स्वर्गंका खुख लूटनेके लिये विवश नहीं करतीं ! जेवर जिनकी 
कारीगरी हो देखकर छोग दंग रद्द जाते हैं, किसका मन नहीं 
चुराते | नगीने जिन्हें हम नकली कद सकते हैं, क्योंकि थे 
इमिटेशन ( 7/80707 ) कहलाते हैं, आज द्नि भारतीय नाग- . 
रिकोंफे शरीरकी शोभा बढ़ा रहे हैं | ह 
मोटर---आज दिन मोटर प्रायः भारतकी सभी जगहोंमें दोडा 
करती हैं। एक स्थानले मनुष्य वायु-वेगवत्‌ दूसरे रुथानको 

शीघ्र चछा जाता है। यद्यपि चढ़नेवालेको आराम होता है 
क्योंकि चद बहुत जदद अपनी ख्त्राहिश पू्णं करता है, पर दोनों 
ओर रास्तेंके जो दुकानदार या राद्दी हैं वे गर्देसे भर जाते हैं ओर 
हालत बुरी द्वो जाती है। इसी प्रकार खाइकिलसे भी कम लछाम 
नहीं है, यदि चढ़नेवाला होशियार द्वो और बहुत सचेत द्ोकर 
चलाघे। पर यदि टूटनेपर छागतकी ओर ज़रासा ,भी ध्यान 
दिया जाय तो यही कहना पड़ेगा कि जो कुछ काम लिया गया 

वही क्या कम छाम है जब कि जरूरत अच्छी तरह पूरो हुई है । 
किस तरद हरणक काममे आराम मिलेगा इसपर पाश्चात्य 
संसारने भलीमांति अपनी चुद्धिकी प्रखरता दिखायी है ओर 
एकसे एक आरामकी वस्तुए' तैयार कर छोगोंकी उनसे लाभ 
, डठानेसे वच्चित नहीं किया; बशतें कि छाम डठानेबाला व्यक्ति 
रुपये छूब खर्चे कर सकता दो। तात्पय यद्द है कि उक्त संसार 
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जिन 


अपने कला-कौशछ हारा आरामकी चीजें तैयार कर उनसे कई 
गुना छाभ उठाता है और इस प्रकांर अपने देशको सम्रद्धिशाली 
बनाता है | ह 
लेंप बाइस्कोप--भारतके धनी मानी छोगॉमें इनके कला- 
कोशलोकी परिचायक चीजें प्रायः समी दिखायी देती हैं। बड़े 
बड़े आलीशान महल व कमरे ऐसे ऐसे लेम्पोंसे सजे जाते हैं कि 
यदि एक सुई भी जमीनपर गिर पड़े तो सद्दज्ञ दही प्रिल जाती 
है। दीवारोंमें पाश्चात्य सम्यतासचक जो चित्र लगे हुए हैं उन्हें 
देखकर दरशेकॉके मनमें ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि थोड़ी 
देरके लिये वे अपनेको भूल जाते हैं। ऐसी मुग्ध करनेवाली 
शक्तिसे सम्पन्न उनकी चित्रोंकोी कारोगरी हृद दर्जेक्की हे ! 
वाइस्कोप भी चित्र-प्रद्शन ही है जिसमें चित्र लिखित ध्यक्ति 
इशारेसे सारे काम करते हैं सिफे बोलते नहीं। यदि किसी 
प्रकार वे बोलने छग जाते तो आज़ निःसन्‍्देह पाश्चात्य छोग एक 
प्रकारके सश्टिकर्ता फ्हे जाते; क्योंक्ति उन व्यक्तियोंकी कारे- 
वाईले सभी रसका आध्वादन किया जाता है| 
फ़ोानेयाफ-..इस दीन भास्तके सम्रुद्ध छोगोंके संगमहलोंमें 
फोनोग्राफ भी इनके कौशलका अपूर्य प्रदर्शन है। जिस समय: 
अच्छे बच्छे रेकर्ड गानेवाले कचियोंने गानेसे भरे चढ़ाये जाते 
हैं ओर आंखें बन्दकर बाजेसे जरा दूर जाकर झुननेवाका बैठता 
है, तो उसे टीक चही आनन्द प्राप्त द्वोता है जो उसे कविका 


गाना खुनकर पाप्त होता है। मनोविनोदके लिये यद्द एक गच्छा 
ह 
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साधन है और परिश्रम करनेके बाद्‌ यद्‌ इसका गाना सुना जाय 
तो निःसन्देह तदीयत बदल, जाती है, चेहरेपर आनन्दका विकासे 
दृष्टिगोचर होता है, मनकी घुरमभ्धायी हुई कलियां खिल जाती 
हैं, बेशक, यह बड़ी दी उत्तम कारीगरी है। - 
* गाडिया---द्नोंदिन परिश्रम करते हुए पाश्चात्योने जो गाड़ि- 
यॉके बनानेमें उन्नति फी है उसे वाचकतृन्द हवाणोरीके लिये 
तरद तरहकी गाड़ियोंपर चक्कर मारते हुए अमीर उमरा लछोगोंकों 
देखकर द्वी जान सकेंगे। इसके लिये आपको बहुत दूर नहीं 
जाना होगा । कोई धनपात्र अपनी गाड़ीपर सवार होकर चला 
जा रहा है ओर रास्तेमें तरह तरहकी कहीं अच्छी बराबर, ओर 
कहीं ऊबड़खाबड़ सड़कें मिलती हैं, पर क्या ज़रा भी चढ़ाव 
उंतारकी चजदले कष्ट मालूम होता है ! कदापि नहीं। क्‍योंकि 
पाशएचात्य देशकी बनी फमानी दै मोर पदियोंमें रबर छूगा हुआ 
है, फिर ऊूचवकके सिचा विशेष फष्ट ही क्‍यों होने छूगा | 

मोटरमें विभिन्‍नता--मोटरके जरिये आजकल जितने क्काम 

पाश्यात्य छोग लेते हैं शायद्‌ किसी जमानेमें न रिया गया होगा। 
मोटरकी खड़ाऊं, मोटरकी साइकिलें, मोटरकी छोटी छोटो 
डेंगियां इनपर चढ़नेवालोंको हृद्से बेशी आराम पहुंचाती 
हैं जिसके उदाहरण पग पगपर भारतीयोको मिलते हैं। तैरनेफे 
लिये ऐसी ऐसी तेरनेवाली चीजें तैयार की जाती हैं कि जिनकी 
सद्दायतासे तेरनेवाहे जलूपर अपनों जबदेस्त हुकूमत रखते हैं । 
क्‍या यद्द कम फारीगरी है ? नहीं, कदापि नहीं । 
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पुन्द्रताकी वृद्धि--किख प्रकार किस चस्तुकी झुन्द्रता 
बढ़ेगी, इसपर पाश्चात्योंने वड़ा मनन किया है ओर तद्नुखार 
ऊाम फरनेसे जरा भी पीछे पैर नहों दिया । अपनी सुन्द्रता थे 
यथार्थमें केशोंके द्वारा ही समम्धते हैं। पाश्चात्य सम्यताके 
रंगमें सिशस्से पैस्तक रंगे छोग आगेसे पीछेको गावदुम केश 
कटचाते हैं ओर झुगंध्रित तैल जिसमें सेंटकी गनन्‍्व भरी हुई है, 
लगाते हैं। उम्दा साबुन छगाकर अपने शरीरके खर्चा'गको 
धोकर बादमें सेंटले सुधासित करतें हैं और भ्ोने चस्ल पद्दन कर 
रंगरेलिया मनाते हैं| गछेक्को शो भाके लिये गलबन्द--नेकटाई-- 
चढ़ रद्दता है ओर पैरमें गई न लगे इसलिये मोजे वरावर चढें 
रहते हैं । 
घढी--आज़ दिन धड़ी रखनेका रवैया सभी जगद दिखायो 
देता है। इसके कई व्वारण है, पर मुल्य कारण समयका ज्ञान 
है। चाहे जिस फिर्केका मनुष्य दो, कितना दिन चढ़ा हैया 
बाकी है,भथवा कितनी राति वीत छुकी है या बोतनेको वाकी है, 
यह ज्ञाननेकी इच्छा उसके मनमें बनी रहतो है । जिसके लिये 
उत्कट इच्छा होती है उसका आविष्कार या गवेषण भवश्यमेव 
होता है। बस, यही कारण है कि लोग ठीक समय जाननेकी 
इच्छासे दी घड़ियोंका भादुर इतना अधिक फरते है। ज्यों ज्यों 
इसका आदर बढ़ता गया त्यथों त्यों यह बहुतायद्से तैयार की 
जाने छयी भोर इसपर छोगोंका प्रेम इतना बढ़ा कि मब तो चड़ीसे 
चड़ी घड़ीले लेकर छोटीसे छोटी घड़ी फारीगर्रोने तैयार को है । 
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वीर, 


और फहांतक कहा जाय, छोगोंके द्वाथ, गछेका गद्दनातक भी 
इससे खाली नहीं है, तमी तो द्ाथपर रिस्ट-वाच ओर जेबघड़ी 
होलचेनके साथ गलेका गहना बन गयी है। 

छड़ी--छड़ीका दाथमे, कहीं जाने या टहलनेके चक्त, रखना 
लोग पसन्द करते हैं । इसके भी कई कारण हैं, पर मुख्य फारण 
आत्मरक्षा है। कोई कटदा कुचा वार न करे, फोई उचका 
भपटकर शरोर्परसे कुछ के न भागे, शरीर दुबे दोनेपर कही. 
तलमलछाकर चलता हुआ व्यक्ति गिरन पड़े, या फोई गाय या 
भेंस अथवा भेड़ था बक्करी अपने सींगोंसे कुछांच कही ठोकर न- 
दे दे, भथवा अन्धेरेमे ऊबड़खावड़ ज़मीनका पता न मिलनेपर 
गिर जानेवाला चोट न खाय, इस्ीलिये लोग छड़ी या डण्डेखे 
इतनी मुदृष्बतद रखते हैं। इसमे सनन्‍्देद नहीं कि यह बड़े दी 
कामकी चीज है। यदि पानीमें कद्दी जाना दो, तो उसका भी 
पता यद्द लगा देती है। तमी तो आज वाजारोंमें यह नाना 
प्रकारकी दिखायी देती है। कहीं खुन्द्र मुठवाली बेतकी छड़ी 
है तो कद्दी सींगोंकी जिसके अन्द्र लोहेका अच्छा गज़ दिया 
हुआ है। आवनूसकी छडी कही विक्रयाथे र्वखी है हो कही 
कहीं जंगली बांस या फाठकी | तात्पयें यह है कि पएकसे 
एक अनूठी छड़ी जिसमें पाश्चात्योंके हस्तकोशछ द्खाछायी 


खो 


पड़ते हैं; आज भारतीय वाजार्ोेंकी शोभा बढ़ातो हुई जहांखे 
वह आई है उसे धन-सम्पन्न कर रही है। 

बिजलीका पस्ा-बिजलीका पड्ढा भी आधुनिक समयमेँ 
बड़ा द्वी महत्व पा रद्दा है। इसका कारण यह है कि बड़े बड़े' 
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आफिसोमें जहां वहुतले कर्मचारी छोग काम फरते हैं ओर 
गर्मीका मोसिम था जाता है तो खासकर पंखोंकी सख्त जरूरत 
होती है। एक एक कर्मचारीके ऊपर एक एक पंणा हिलानेवाला 
यदि रख लिया जाय तो डल आफिसको खज्चेके बोरूसले दब 
नहीं ज्ञाना पढ़े, यदि एक साथ कर्मचारियोंके बेठनेका इन्तजाम 
कर भालरदार लटकते हुए पड्टॉके चलानेके लिये एक एक 
खींचनेवाला सी रक्खा जाय, तो भी वह आफिस ख्चेके सारको 
उठा न सकेगा। बस, इसीलिये जिसमें लोगोंकों तरदुद्‌ न हो 
पिल्नलीके पट्ोंका प्रचार हुआ है। पर याद रहे फि जैसे तेले 
बने हुए पंखें उस कामको पूरा व कर सकेगे,इसी कारण पाश्चा- 
त्योनि चये ढंगके परदार विज्लीके पंखे तैयार कर असीम लाम 
उठाया है। 


विजरलीकी रोशनी-.जिद कारणानोंमे दिनकी अपेक्षा रातको 
ही अधिक फाम हुआ करता है यहां रोशवीकी-ऐसी रोशनी 
बिससे छूब साफ मालूम पड़े और पैसा भी कमर खर्च हो-- 
खलवब जरूरत आ पड़ती हे। यदि एक एक दीपक या लालटेन 
अथवा मोमबत्ती प्रत्येक कम्मंचारीके हाथमें दे दी जाय तो 
'खारा कारखानेका नफा तेल बत्तीमें ही गायब हो जायगा। फिर 
फारणानेवाले कारखाना कैसे चला सकेंगे | इसीलिये विज्- 
लीकी रोशनी पाश्यात्योंने चछायी है, जिसके जस्यि आखानी 
ओर कम खर्चमें जाला दर्जेका काम द्वोता है; हां, पहले सिरे 
विजलीका एक खजाना बनाना पड़ता है । 
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बश़-... स्वच्छताके बिना जीवन-संप्रामर्मे घिज्ञय प्राप्त करना 
एक दुराशामात्र है। जिसमें सलीभांति छोग स्वच्छताका पालंन 
कर इसलिये मैल दूर करनेके कितने ही साधन पाएचात्योने 
प्रस्तुत किये हैं। इन साधनोमैंसे एक त्रश ( ]37प»॥ ) भी है 
सरके वाल झाड़नेमें, ऊनी कपड़े या मखमल या शालू दुशालोंके 
साफ करनेमें त्रश वड़ा फाम देता है। टोप्यिको धूपमें रखकर 
इससे झाड़ देनेसे एक बार उसकी आब नयी टोपीसी हो ज्ञाती 
है। ज्ञिन गहनोंमे मैछ जकड़ा हुआ है उन्हें सोडेके पानीमे 
मि'गाकर चार हाथ ब्रशके रूगानेसे वह गहदना बिलकुलछ नया हो” 
ज्ञाता है। और तो और जमीनतक वहारनेके काममें त्रशने बड़ा 
कांम किया है; जूतोंकी सफाई इसके जिना जेसी होनी चाहिये 
चैसी कदापि नहीं होती । इसी चजहसे पाश्चात्योंने त्रशको कई 
परिमाणमें तैयार किया है जिसके द्वारा ये निःसीम लाभ उठाकर 
अपने देशको सस्पन्न करते हैं । 

छुरी केची--..इसी प्रकार कतरनेके फाममे रंग विरंगी केंचियां 
ओर तराशनेके काममे तरद्द तरहकीं छुरियां, जिन्हें पाश्चात्य जगत" 
जन्म देता है, आज़ भारतीय ग्रहोके अन्द्र रमणियोंकी सन्दूकोंमें 
दिखायी पड़तो हैं। ये दोनों लीजें बड़ीद्दी उपयोगी हैं और ये एक 
बड़ी भारी आमदनीका निर्माण करतो हैं। धन्य चह देश है जो 
जरूस्तके मुताबिक चोज्ञोंको तैयार करता है और दुनियांकी 
जरूरत रफा करता हुआ एक अच्छो आय प्राप्त कर अपनेको 
सम्त॒द्ध करता है। 
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पूरे प्रेचक-.चल्लोंकी बड़ी महिमा है, क्योकि ये छज्जा निवा- 
रण करते हैं। किन्तु यदि पोशाक तैयार करनेके साधन सूई 
ओर पेंचक या सीनेके मशीन न दो तो उसे तैयार करना असम्भव 
है; फिर लज्जा निवारण कोन करेगा ? धन्य है पाश्चात्य संसार 
जिसने उक्त सोनेवाले साधनोंकों बनाकर ओरोंको खुल्ल दिया 
ओर अपना घर भरा। 

चरमे __जबतक सारी इन्द्रियां अपने काम कर सकती हैं तब- 
तक इनकी उपयोगिता है,भन्यथा वे वेकार होकर सिचा कष्ट देनेके 
ओर कुछ नही करतीं। यो तो खमो इन्द्रियां अपने अपनेको बड़े 
फामकी सिद्ध करती हैं, पर नेन्रोंको उपयोगिता और इन्द्रियोंसे 
फट्दी वढ़कर कद्दी गयी है--कही गयी है क्या | यद् चात अनुभच- 
सिद्ध है। जिस समय नेत्रोंपर किसी तरहका जरर आ पहुंचता है 
उस समय जीवन भारसा प्रतीत होने रगता है, क्योंकि नेत्रोंकी 
अप्ूल्यता सवपर विद्ति है। जब टाइपकी खराबी या केरोलन 
तेलके दोपसे, या ब्रह्मचय्यंके अत्यन्त अमावसे नेन्नोंमे दृष्टि शक्ति 
कम दो जाती है तब बिना चश्मा ( उपनेत्र ) के काम - 
चलना एकदम कठिन हो ज्ञाता है। इखलिये छोग चश्मा लगाते 
और जीवनका कुछ आनन्द पा जाते हैं। जैसे भूखेके लिये अन्न, 
प्यासेके लिये पानो, निर्धनके लिये घन, और दुर्वछके लिये चल 
है उसी प्रकार कमजोर नेत्रके लिये चश्मा है। तरह तरहकी 
कमानियोके साथ ऐसे पेबलको लगाना जो दूरदरशीं और अंदूर- 
दंशों हो, पाश्चात्य संसारका ही कार्य है, जिससे नेत्रशक्तिहीन 
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की 


छोग अपूर्व छाम उठाते हैं और उक्त जगत्‌ मालामाल दो 
जाता है। 

ताले....जिस समय मजुष्य अपीम छामसे अपने घरोंको 
भरने लगता है उस समय उपाउिजेत घन मलीमांति ह्धिर होकर 
रहे यही खद्च्छा उस उपाज्जेन करनेवाले व्यक्तिको रहती है और 
तदनुसार घह खुरक्षाके साधन ढूंढ़ने ऊगता है। सबसे वढ़कर 
खुरक्षाका साधन तो किसी सच्चे व्यक्तिको उस घनको रख- 
वालीमे नियुक्त करना है, पर यदि कई स्थानोंमें घन हो अथवा 
धन वस्तुओंके रूएमें हो तो ऐसी अवजामें बहुतले सच्चे ब्यक्तियों- 
फी नियुक्ति--वह भी जगद्द जगहपर--खर्चंका एक विशेष 
कारण है। जिसमें अंधाधुत्ध खेले चचाव हो ओर घन भी 
खुरक्षित रहे इसीलिये पाश्चात्योंनें तरद तरदके मजब॒त ताछे और 
लोहेंकी आलूमारिया ओर सस्‍्दूकें तैयार की हैं जिनमें रखनेसे ही 
ईप्सित धनकी रुरक्षा हो जाती है, सिफे कुझी द्विफाजतके साथ 
रखनी पड़ती है। इस जमानेमे तालोंकी थ आहृपारियों तथा 
सन्दुकोंकी विक्री इतनी वढ़ीचढ़ी है कि ये चीजें एक ख़ासी 
रास्ता आमद्नीका बनाती हैं। 

लेफ-जिनकी सम्पत्तियां बहुत दूरतक फेली हुई हैं ओर जयह 

जगह नकद्‌ विक्लीको जमा रखनी पड़तो है और अप्तिमयक्ती 
पग पगपर आशइ्डा रहती है वहां उस द्वातर्मे घनसंस्क्षाकी 
समस्या ओर भी जटिल हो जाती है जब कि मुद्रायें सोने 
चांदीकी न द्ोकर कागजके दने हुए नोटोंकी प्रचलित हैं। इस 
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>> कं 





है. 


घोर विपत्तिका सामना फरनेके लिये पाश्चात्य जंगतने 'फायर 
अरूफ! छोहेके लेफ तेयार किये जो आगमे जलछनेतक' नहीं और 
उनमें रकखे हुए नोट उसी भांति छुरक्षित रहते हैं जेसे कि तह- 
खानोके अन्द्र। इन सेफोंले कम छाम नहीं होता; क्‍योंकि 
शायद ही कोई ऐसा लक्ष्मीपात्र व्यक्ति दोगा जिलके घरमें दो 
चार सेफ न हों 4 ; 

लाहटेनें-अन्धकारके नाश करनेके मुख्य उपाय सूर्यदेव 
अथवा अभिदेव हैं। यहे वांत बिलकुछ प्रत्यक्षसिद्ध है, क्‍योंकि 
यदि यह दैनिक घटना कही जाय तो इसमे यथाथेतराके सिवाय 
अत्युक्तिका छेशमात्रतक नहीं है। जबतक सूख्येदेवका प्रकाश 
चर्रभान रहता है तबतक तो अन्धकार फटकने नहीं पाता; पर 
हां, ज्योंही चद अस्ताचलावरूस्थी हुंग कि इसमे शनेः शने: 
अपना अटल राज्य जमाना प्रारक्ध किया । यह घटना प्राय: 
रात्रिमें होती है. जब चन्द्ररेवके दर्शन नही होने पाते; अन्यथा 
इसकी हाखसप्ती दशा रहती है |" पहली हालतमें! अर्थात्‌ चन्द्र- 
देवके दिखलाई न देनेपर अशभिदेवके प्रकाराके सिवा दूसरा कोई 
चारा नहीं। इन्दों अश्निदेवके प्रकाशकों यथेष्ट रुपमें चद्धि 
करनेके लिये पाश्चात्य संसारने तरह तरहकी रंग विरंगी छाल- 
टेने तैयार को हैं, जिनके शीशें सभी तरहके मोटे पतले होते हैं व 
रद उनके बड़े आकर्षक होते हैं। घटाने बढ़ानेवाली पेचसे 
घुमाकर बत्तीको कम वेशी भी कर सकते है। इन छालटेनोंके 
द्वारा उक्त जगत्‌ कम छाभ नहीं करता| -, , ४ 


बज 
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हाथकी पंखिया-.जब श्रीष्म काछका आगमन होता है डर 
समय उष्ण,कटिबन्धवाले देशोंमे ठंढी हवा पेदा करनेके साध- 
नोंका जितना आदर होता है उतना गन्यका नहीं होता । इन्हींमें- 
से पा भी एक है जिसके बिना काम नही चलता, यहांतक कि 
कहीं जानेपर छोट छोटे पंण्वे ली पुरुषोके द्ाथके भूषण रहते हैं । 
सोन्द्य्यकी मद्दिमा विचित्र है। इसीका नाम आकर्षणशक्ति' 
है। जिसमें भलीभांति वायुलेचन भी दो ओर आकर्षण भी बना 
रहे, इसीलिये पाश्चात्योंने ऐसी ऐसी मोहनी पंलिया तैयार की हैं 
कि देखने ही मात्रसे चित्र अपने काबुके वाहर दो जाता है ओर ये 
कप्त छाभ्षमें परिणत न दो एक विशाल आय खड़ी कर देती हैं । 

छाते-...धूपसे व चर्षाले समयपर बचनेके लिये छातेकी सृष्टि 
मनुष्यजातिने, की है। इसके द्वारा जो भाराम गर्मी व बारिशके 
दिनोंमें होता है उसे हरएणक आदमी अनुभव करता है। परन्तु 
छातवा ऐसा होना चाहिए जो वजनमे बहुत भारी न हो; खोलने, 
बन्द करनेमें आखानीके साथ खुल व बन्द्‌ हो सके | इस जरूरत- 
को पूरी करनेके लिये, पाश्चात्योंने केसे केले उत्तमोत्तम छाते 
तैयार किये हैं जिन्हे देखते हो मन प्रफुछ्धित द्ो जाता है,भोर जब 
उनके द्वारा, ईप्घित काय्ये सम्पन्न हो जाता है उस समय धन्य- 
चाद्‌ व॑ आर्नन्दके अश्र्‌ प्रवाहित होते हैं। इनकी खपत आज 
दित सारतव्षमें कहीं अधिक है. और तदनुसार थे कम्तः आमदनी- 
के खाधन नहीं हैं॥ ., 


हल्डर पंन-..छिखनेके कलमोंका पाश्चात्य जगतने कम प्रचार: 
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नहीं किया है,जिनके द्वारा लेखनकला भर्लीभांति सिद्ध होती है । 
ऊपरका अंश होह्डर कहलाता है क्योंकि वह नीचेके अंश निबको 
पकड़े रहता है। होट्डर प्रायः काठके होते हैं, पर शीशे, हड्डी 
आदिके भी वे बहुत खुन्दर बनते हैं। निब लोहे, तांबे, पीतछ व 
जघ्तेकी बनी हुई होती है और तुरत द्दोब्डरमे लगाऋर लिखनेके 
कफाममे आती है। इन कलमोंका समधिक प्रचार भारत- 
वर्षमं पाया जाता है। इनके अछावे परकी लेखनियां भी चली 
हुई.हैं जिन्हें छुरोसे तराशकर छकड़ी या कंडेके कलमोंके समान - 
बना लेते हैं और काम चलाते हैं। इनके द्वारा भी उक्त संसार. 
कम आय नहीं प्राप्त करता। 





फॉटन पंन--ज़ब छिखनेके साथ हद दर्जेका प्रेम उत्पन्न 
हुआ तब पाश्चात्य जगत॒ने मसी ओर लेखनीको एक साथ रखने 
का निश्चय किया ओर तदनुकूल 'फोंटेन पेन! की सृष्टि की गयी। 
इसके ऊपरी भागमे रोशनाई रंदनेका खज्ञाना बना और निचक्ा 
हिसला जिसमे निव लगी है, एक स्याही 'आनेवाले सड्डीर्ण 
मार्गेले युक्त किया गया। फिर क्या कहना! एक अनूठा 
लिखनेका उपकरण तेयार किया गया। जिसमे रोशनाई छछफ- 
कर न गिरे, इसलिये उक्त लेखनोमे एक अटकानैका साधन छगा 
कर उसे ओर भी महत्व दिया गया। 'इन कलप्रोंफे कई प्रकार 
हैं जिनसे आज भारतवषेके पाश्चात्य शिक्षाप्रापध छोग अपनेको- 
धन्य मानते हैं। इन लेखनियोके द्वारा उक्त जगत बड़ी भारी 
आमदनी करता है ओर अपना व्यापार बढ़ाता है । । 
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खिलोने-...छोटे छोटे बच्चोंके प्रसन्‍न रखनेके लिये, जिसमें थे 
अपनी माताओंको ग्रह-कार्य्येमें कुछ समयके लिये संलझ रहने दें, 
छुछ मनोरज्ञनकों आवश्यकता है। मनोविनोदकी सामग्रियोंका 
'निर्माण छरते हुए जेसे जैसे क्रीडनक ( खिलौने ) पाग्चात्य 
जगतूने बनाये हैं उन्हे देखकर हो फोई मी सहृद्य व्यक्ति मुक्त- 
करठसे उसकी प्रशंसा किये बिना न रहैगा | प्रशंसा क्‍यों न 
की जाय जव कि निर्जीाबव किलोने आकार प्रकार द्वारा सजीवसे 
- जान पड़ते हैं, ओर कोई कोई तो यंत्र हारा सम्पन्त की गयी 
अपनी सजीवताके कारण अद्भ-चालन भी करते हैं, नेच्रोको फेरते 
हैं, द्ाथोंमें दी हुई मांछ भी बज्ाते हैं, जिनके कौतुकको 
देखकर ही बच्चे कुछ देरके लिये अपनी माताओंको भूछले जाते 
हैं। क्या इन खिलोनोकी विभिन्‍नताकी ओर पाठकव॒न्द ! 
आपने ध्यान दिया हे ! ज्ञो चस्तु खष्टिमें दिखायी देती है ये 
खिलोने उसीकी नकल हैं, डसीका छोटा कृत्रिम रूप धारण कर 
मनोमोद्दन करते हैं। क्या इनके द्वारा उक्त ससार कम आम- 
दूनी करता है ? नही! यह आय ऐसी होती है जिसके द्वारा 
यह एक अच्छा व्यापार कद्दा ज्ञा सकता है। * 

- सजावटके उपकरण-.जब छोग सब फामोंसे निश्चिन्त होते हैं 
ओर भोजनादि करके आराम करते हैं उसमय कुछ तन्‍तरोंके प्रति 
अभिरुधि उत्पन्न करनेवाले पदार्थ सामने आयें, अथवा मनोरखन 
भरल्ीभांति हुआ करे-ऐसे ऐसे विचार उनके मस्तिष्कर्में उत्पन्न 
दोते है। उसी समय डनका अपने अपने घरोको खज़ावर्रक़ी ओर 
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ध्यान आकृष्ट होता है। यदद वात प्राकृतिक है,कुछ बनावटी नहीं ॥ 
तदनुसार पाश्चात्य जगत॒की बनाई हुई सामश्रियां सजावदका काम 
दे रदी हैं। कण ही भच्छी अच्छो हांडियां और कूंड़ियां, शीशेकी 
बनी दीवालगीरे ओर रूटफानेके लट्ट , रंग विरंगी भ्वाड़ व बेठकें, 
निर्जीवताको भी सजोवतामें परिवर्तित करनेवाली तस्वीरें 
छोगोंके घरोंकी सज्ञावटका उपकरण दो रही हैं। ऐेसे घरोंके 
अन्दर जाते ही स्वर्गंछुखकी याद्‌ आतो है और इन थोड़ेददीसे 
उपकरणों द्वारा उसका कुछ अचुुभव किया जाता है। क्‍या इन 
साधनोंसे कुछ कम लाम होता है? नहीं! एक बड़ी भारी 
आय इनके द्वारा सम्पन्न होती है। 

छरे-आत्मरक्षाके कारण पाश्चात्य सखार ऐसे ऐसे साध- 
नके निर्माण करनेमे जरा भी नहीं चूका जिनके द्वारा भलीभांति 
जआत्मरक्षा सम्पन्न की जा सके। तद्दुलार चन्द्रमा सी चमक- 
घाले, चकाचोंघ मचानेवाले छुरे उक्त जगतूने बनाये जिन्हें दाथमे 
लेते द्वी शत्ुका सामना करना बहुत ही सरल हो जाता है, यदि 
उसका अ्रहण फरनेवाला व्यक्ति साहसखी, चतुर व धीर है; 
अन्यथा डसके द्वारा अपनी ही दानि संभव है। इन छुरोके द्वारा 
असीम लाम होता है, क्योंकि लोग अपनी रक्षाके लिये इन्हें 
खरीदते हैं ओर दिफाजत्से रखते हैं। 


उस्तरे--बाछोंको घूड़नेके लिये जब उपाय दू'ढा जाने छगा 
उस समय उस्तरोंकी सूष्टि हुई॥। तरद्द तरहकफे उनके वेद बने 
ओर अच्छे अच्छे फाल; फिर तो बालोंके घूड़नेका ध्वाम इनके: 


छ्द्‌ 'पाश्चात्य जीवन 





द्वारा भलीमांति सम्पन्न होने लगा। यद्यपि काम चलता था, 
परन्तु इसकी बनावटमें हेर-फेर कर इसको उत्नत अवस्थापर 
छाना यह, पाध्यात्य ही जगत॒का काम था। इस जगतने इसे 
ऐसा बना दिया जिसमें सब लछोग बगैर देखे, अन्दाजसे ही 
इसका प्रयोग करें ओर पेंच खोलकर इसपर सिल्ली भी दे लें । यहं 
झदुत उस्तरा बड़े कामका है ओर इसके द्वारा उक्त ज़गत॒को 
असीम छाम होता है।  , 


बाल काटनेकी कल... तरह तरदकी केंचियोंके द्वारा हजाम 
छोग वाल काटते चले आते हैं। पर जिसमें बाल एकदम 
बराबर करें इसके लिये चतुर दज्ञामकी जरूरत पड़तो है |-इस 
जरूरतको दूर फरनेके लिये एक कल ऐसी पाश्चात्योंने निकाली 
है जिसके द्वारा अनारीसे अनारी व्यक्ति भो बाल फाटनेका काम 
डत्तमोत्तम रुपसे सम्पत्न कर सकता है, क्योकि उस कलमे कैंची 
ओर कंघी दोनो ऊछगगी हुई हैं। ये वाल काटनेकी कलें कुछ कम 
'छामको चीजे नहीं हैं, जिनके द्वारा उक्त जगत असीम व्यापार 
बढ़ा रहा है ओर अपनी कलाओोंका परिचय दे रहा है । 

घास काटनेकी कलें...इल दिनों अड्भगरेजी वंगलोंका स्वैया 
चारों ओर देखा जा रद्दा है भोर उनके- चारों भोर ऐसे मैदान 
हैं. जिनमें हरी हरी घास क्या दी खुदावनी माह्तूम पड़तो'हैं। 
पर जिस वक्त घास बढ़ जाती है उस वक्त बंगले जंगलके वीचमें 
खड़ेसे जान पड़ते हैं ओर बढ़ी हुई घासकी चजहसे उन बंगलोमें 
रहनेवाले व्यक्तियोंकी मच्छड़, कीट, पतड़, दंश आदि बहुत 
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कए देते हैं। इस फएको दूर फरनेके लिये पाश्चात्य जगतने 
'पकसे एक बढ़िया कलोंकों तैयार किया है जिनके द्वारा घास 
फाटी जाती है और एक घड़ी आमदनी पैदा फी जाती है । 

आइना.-.इस जमानेमें किसी चीजको सुन्दर ओर खुडोल 
बनाना थ उसकी मनोदरताको इतना बढ़ावा कि जिसमें छोग 
डसे लेनेपर टूटे, यह पाश्थात्य सम्यता अपना मुख्य फत्तेंव्य 
-सम्ती है। तददुसारही आज मुंह देखनेके रंग विरंगे आइने 
वाजारोंमें द्ृष्टिगोचर होते हैं। ये भाइने छोटे बड़े सभी तरहके 
घनते हैं जिनके द्वारा धन-कुवेरोंके महल अमराउतीकी समता 
फरते हैं। यद्द तो हुई बढ़े आइनेकी बात, पर छोटे आइने भी कम 
आमदनीफे कारण नहीं, फ्योंकि इनकी कदर थोड़ी कीमतकी 
चजहसे सभी फरते हैं ओर इसीलिये क्या पुरुष ओर क्या 
रमणी सभी इन्हें अपने शयनागारमें--या यों फहिये ऊि 
'सब समय--पास द्वी रक्‍ख़ा करते हैं। इसीका नाम है व्यापार 
हारा अपने देशफी सम्ठुद्ध फरना | 


छापनेके साधन-.किसी भी एक छेण या प्रन्थभधवा पुस्तक- 
मालाफी नकर कराना था करना एक कठिन परिश्रम है, क्योंकि 
प्रथमचार उसके लिफनेमें जो फरना पड़ता है! चद्दी बात द्वितीय 
मोर अन्यान्य कई चार फरनी पड़ती है। प्यारे चाचकतृन्द्‌ ! 
यदिं फिसीको एक प्रति लिजनी पड़ती है ठो उसीमे उसके 
छक्के छूट जाते हैं. ओर लेघक घबड़ाकर खो, हजार या 
राखकी संख्यामें किसो भी पुस्तकफी नक्कल नहीं फर सफता। 


४८ यथाथे आदशे जीवन 


सच तो यद, है कि उसे पिष्टपेषण यानी “पीसेको” पीसनेमे 
ज़रा भी आनन्द्‌ जान नही पड़ता | दूसरी बात यह है कि दाथसे' . 
लिखनेमें अशुद्धियोंका होना प्रायः संभव है जिन्हें हटाकर किसी 
भी श्रग्थको शुद्ध प्रकाशित करना सभी चाहते हैं। जिसमें भली 
भांति शुद्ध प्रकाशन हो ओर चह अधिक व मनोनुकृल संख्यामें 
हो, इसके लिये छापनेफके साधनोंकी सृष्टि पहले पहल चोनमे 
हुई, पर मशोनोंके छारा जोइन साधनोंकों एक चृहत्‌ व शीघ्र 
कार्यवाधक रूप दिया गया वह पाश्चात्योंकादी प्रभाव है। 
फिर कहना क्या, चाहे जैसी पुस्तकें हों अलंख्प छपती चली 
जा रही हैं. ओर जगत्‌की भलाई पुष्तकों व लेखोंद्वरर ऐसी 
होती जाती है कि सभी इसके लिये पाश्चात्योंकों धन्य कहे 
विना नहीं रहते। छापनेके साधनोंहारा जो राम पाश्चात्य 
संसारको द्वोता है वह एक बड़ी पू'जीका निर्माता है । 

टाइप करनेकी कछ-पाश्चात्य सम्यताके कारण उन्हींकी 
भाषाने सर्वत्र स्थान पाया ' है। दस्तलिपिकों अशुद्धता च- 
विमिन्नतासे भरी जान, आजदि्नि सरकारी अदालूतोने टाइप कौ 
हुई दर्ख्वास्‍तोंका अद्भीकार करना जारी कर दिया है। इसलिये 
यद्द कल जिसे पाश्चात्योने उलछाया है आजदिन कल्वह- 
रियोहीमे क्‍या, जहां जहां पाश्चात्य भाषामें काम होता है, चहां 
चहां सर्वत्र इसका आधिपन्य है। इसकी जो खपत भारतवर्षमें- 


है उससे ओर अन्‍्यान्य जगहोंकी खपतोंसे पाश्चात्य देश अपर्मिय 
आर्थिक छाम करते हैं । 
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पानाकी कलें-.जलके लिये छोग कूंआाके प्रचारके पहले नदि- 
योकाही आखरा रछते थे । पर जबसे कण खतोदवाये जाने ऊंगे 
तबसे नदियोंके अछावे उनके द्वारा भी जलका काय्य सम्पन्न 
दोने लगा। जिसमें भरने व छानेमें कप्टोॉका सामना करना न 
पड़े, इस विचारसे नदियों, तालाबों या क्श्ोंके साथ नलोंका 
सम्बन्ध किया गया जिनके द्वारा निद्ायत आसानीसे 
जल लानेका काय्ये पूरा हुआ। इनके हारा भी एक 
बड़ी भारी आमदनी पाश्चात्य छोग करते हैं ओर असीम छाम 
उठाते हैं । 

पानी छाटनेका पवन्ध--बढ़े बड़े नगरोंमें जद्ांपर रातदिन 
घोड़ागाड़ियां चछा करती हैं, मोटरकारें धूम मचाये रद्दतों हैं 
सड़क इस प्रकारकी हो जाती है कि जहां देखिये वहीं गर्देकी 
भरमार रद्दा करतो है। फिर तो यदि एक भी धोड़ागाड़ी या 
मोटरकार आयी कि बाजारकी दोनों ओरको दूकानें ओर साथद्दी 
वेचनेके लिये रक्‍क्ती हुईं उनकी चीज़ें एकदम गंदेसे भर जाती 
हैं। वबेचारे दुकानदारको भाडते पॉछते नाकों दम आ जाता 
है। इस अखुविधाके दूर फरनेके लिये पहले मिश्ती छोग पानी 
छीटा करते थे, बादमें चैलगाड़ियोंने यह काम करना प्रारम्भ 
किया, पर इन साधनोंसे यथार्थ काम द्ोते न देख पाश्चात्योंने 
पाइप लगाकर जल छीरनेका उत्तमोत्तम प्रबन्ध किया जिसके 
द्वारा पानी छीटनेका यथार्थ काम द्वोता है व गर्दा मिट जाता 
हैं। इसके द्वारा कुछ फम लाभ नहीं होता। 

हा 


न के 
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अनच् पंसिनकी कल-.आसूछी कामोंके फरनेके लिये जिसमें 
मंनुष्यजातिकोई अधिक भ्रम न फरना पड़े पाश्यात्योंनें नयी नयी 
चीजे ईजाद की हैं। उदाहरणके लिये अन्न पीसनेकी कलको 
लीजिये; जितनी देर मनुष्य-जातिद्वारा अन्नके पीखनेमें छंगेगी 
उससे बहुत दी फम्र समयमे अधिकसे अधिक अन्न पीसा ' जाता 
है और मेहनत तथा पेलेकी भी खासी बचत द्ोती है। क्या 
पांश्वात्योनि इस अन॒ठी कलूफे द्वारा कम छाम् उठाया है ? नहीं 
कहीं अधिक | 

सरखी पत्िनंकी कल... ज्ञिस वक्त बड़े बड़े आलीशान मकान 
बना करते हैं उस वक्त पिसा हुआ मसाला अधिकाधिक परिमाण- 
में दरकार होता हैे। बगैर इसके तेजीसे फाम नहीं बंढ़ 
सकता; इसलिये मद्दीन खुरखो तेयार फरंनेके लिये पाश्चात्य- 
जगतने बडी बड़ी चक्कोवाली फलें ईजाद की हैं जिनके द्वारा यद्द 
काय्ये थोड़े श्मसे सम्पन्न हुआ करता है। इसके द्वारा उक्त 
संसार खाली आमदनी करता है और खंध्यतांमें नाम मारे 
हुए है । न 

दवापोंकी विभिन्‍नता---प्रायः मन्नुष्यजातिम्ें छिक्ततेका फाम्त 
पड़ा करता है ओर लेबनीके अछाया खुसस्पन्ष ससीभाजन 
जैबतक न हो तबतक सिर्फ कागज या कलूमके द्वारा कुछ भी 
फाम नहीं चछता । जिसमे रोशनाई भलीभांति रक्घो जा सके 
इसलिये तरद्द तरदकी द्वात पाश्चात्य जगत दच्ननेमें नहीं चक्का । 
ओर इस कौशछके द्वारा इसे समधिक आय द्दोती है । 


पाश्चात्य लीवन ण्‌१्‌ 


खजर 





"डिब्बे व दिष्वियोंकी विभिन्‍नता-..किसी चस्तुको रखकर यदि 
कहीं ले जाना दोदा है. तो छोटे डपकरण--डिवियॉको ओर चडे 
उपकरण--डिव्योंकी जरूरत मनुष्य-जातिको होती है । तदनु- 
खार इन उपकरणोंकी सृष्टि भी उक्त जातिने की, पर इन उपक- 
शणोंकों वध्तुओंकों विभिन्नता तथा परिमाण व करके अलुसार 
तैयार करना और उन्‍हें यथार्थ सौन्दर्य्यका स्थरूप प्रदान फरना 
कुछ पाश्चात्योंके हो बाटमें पड़ा है। तभों तो भाज जिस 
बाजररमें देखिये उत्ती जगद ये चोजें मनोहर रूपमें बिका करती 
है। इनके द्वारा पाश्चात्य छांगरोंइो एक बहुत चड़ो आय 
होती है । 

सन्दूकोंका विभिन्‍नता--जीजोंके रखनेक्े लिये मनुप्यज्ञातिको 
शक ऐले उपकरणकी आवश्यकता होतो है जिसमें सथ चोर 
सुरक्षित रह सकें, क्योंकि सपरों चोजें सुरक्षाके बिना खराब हो 
जाना हैं भर फाप्त छायक्ष नहीं रहती। इसी सुरक्षाके म्थे 
रैसन्न लिन्न प्रकारके सन्‍्दुऋ--क्या छोटे क्या बड़े--वाज़ारॉमें 
विक्रीके लिये'रक्‍्खे रहते हैं। ये पाश्चात्योंद्वारा बनाये गये हैं 
भोौर इनके द्वारा एक खासी आय होती है । 

तरह तरहके वाजे--प्नोविनोदके छिये जिसमें का्नोंको 
खुल जान पढ़े भाति भातेके बाजोंकी पाश्चात्योने सृष्टि की है। 
ज्िल समय मित्रमएडलोफे दीव हास्मोनियम, पियानो, फोनो- 
आफ इत्यादि बाज बज़ते हैं उल समय औखा मनोविनोद्के साथ 
डनका खत्कार द्वोता है वद अकथनीय है। इन वाद विशेषज्ञोंके 
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द्वारा उक्त जातिने जो व्यापार बढ़ाकर छाम किया है. उसे देख' 
व्यापारी जगत्‌ भाश्चर्य्यान्वित हो रहा है। 
दमकल _ जिस समय किलछी सी सानपर आग लगतो है 
उस समय वद्दांकी परिस्थिति इतनी भीषण द्वोः जाती है कि लोग 
ताहि च्राहि! पुकारने ऊगते है, क्योंकि जीवनमें सु्र देनेवाली 
खामग्रिया, नहीं नहीं, परिवारके व्यक्ति लोग भी जिसमें न जले 
यही चहाके निवासियोंकी कामना रहती है; तद्नुसार जलद्वारा, 
विच्छेद्न द्वारा वहांके रहनेवाले उस अग्नि-सयको दूर करते हैं 
पर यद्द काय्य शोघ्र सम्पन्न नदी होता । इसके लिये पाश्चात्य 
खंसार दमकलोंके बनानेमे नहीं चुका ओर इसके निर्माणद्वारा 
एक खासी आमदनी बना ली | 
टेलीफोन--शीघ्रताके साथ जिसमें एक प्यानसे कोई व्यक्ति 
दूसरे स्थानपर किसी भी व्यक्तिके साथ खुसम्बद्ध भाषण फर,ले 
इसलिये पदके पहल लड़कोंने खेले ढगपर सूतके द्वारा तारवकी 
बनायी । कुछ दूरपर वक्ता ओर, भ्रोता दोनों जड़े होकर अपने 
अपने हाथोंमें एक एक चोगा लिये अपने मु ६, कान लगाये रहते 
थे ओर वे दोनो चोंगे खूत द्वारा, छेदके साथ जो इनके बीचमें 
बनाया जाता था, संबद्ध रहा करते थे। इस प्रकार अपने अपने 
अभिप्रायको थे दोनो कद खुनकर उसे एक विनोदकी सामग्री 
क्वानते थें। यह खेल छड़कपनमे हमलोग खेला करते थे, जिस 
समय टेंलीफोनकी खष्टि नहीं हुई थी। पर इसे यथार्थ रूप 
देकर इसके द्वारा असीम, छा उठाना छुछ पाश्चात्योफे ही हिस्से 
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'पड़ा, और यह जाति इस सम्रय इससे दिन दूना रात चोग॒दा 
नकेा करती है। 

टेलीवाफ-.दूर दूरसे जिसमें खबर मिले, इसलिये टेल्ी- 
फोनका रुपान्तर टेलोश्राफ तैयार किया गया । फर्क इतना दी है 
कि पदलेसे बोलकर व खुनकर फाम लिया जाता है और दूसरेसे 
ऊथ्खटाकर व आवाज खुनफर ओर लिखकरे। जदखदाने 
ओर खुनकर लिफनेकी जगद्दोंपर तारोंसे सम्बद्ध छूतकी डोरिया 
साथ ही खटखटानेका फाउवाला यन्त्र रहता है। इसीपर द्वाथ 
र्यकर खटखटाना पड़ता दे, जिसे खुनकर ही भोर जगहका 
कर्मचारी लिप छेताटै, पर्योक्ति लटफटानेमें मो संकेत है. ओर 
यद्दी संकेत अक्षरों और शख्मोर्में परिणत हो जाता है। ये सार 
जिसमें गिर न पड़ें,इसलिये दृढ़ घंभोंपर बनी हुई अनेक खूंटियोंले 
लिपटे रदते हैं। इसके हारा पाश्चात्य ज़गत्‌ एक बढ़ी भारों 
आय कर लेता दे। ठीक है, दामके दाम मोर सुफ्तमें फाम ! 

वायरलेस टेलीमआफ-इससे भी चढ़कर वेतारका तार इन दिनों 
चल रद्या है। पेशक यद आविष्कार बडा ही आश्चय्यंजनक है | 
चढ़े बडे मुद्धिमानोंकी सकु फाम नहीं करनी, पयोंकि इसमें सिचाय 
श्रोता भोर चक्ताके पास एक यन्त्रफे. किसी तरहकी छाय 
नहीं है, इसी यन्त्रऊे लदारे दोनों आपसमें बातचीत कर लेने 
हैं। यद्द यन्त्र एक दूसरेसे सम्प्रद्ध नदी हैं। भरी इसके हांरा 
केंचछ पाग्चात्य ज़गत्‌ द्वी छाम उठा रहा है। जनसाधारणक्दे 
लिए इससे छाप उठानेका हुक्म आविष्कॉरक लोग नहीं देने, 
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अथवा आदिष्कारक छोग पाश्चात्योंसे जब अपने आविष्कारका 
छूल्य ले लेते हैं तो ऐसी अवस्थामे आविष्कारपर उनका स्वत्व 
दी क्‍या है । है 
रेलगाडीया-... एक जगहसे दूसरी जगद जाने या कुछ मेजनेमे 
पहले गाडियो द्वारा काम लिया जाता था। ये गाड़ियां बैलोकी, 
घोड़ोकी या ऊटोंकी होती थी। सिचाय इस डउपायके लोग 
उन ज्ञानवरोंपर ही लादकर चीजें भेज दिया फरते थे। पर 
पाश्चात्योंने इंज्िनका निर्माण कर उसके भीतर गरम पानीके 
वचलसे काम छेना शुरू किया ओर चलाने व रोकनेके साधन 
तैयार कर लोहैकी पटरियों और मजबूत गाडियोतकके बनानेमे 
अटूट परिश्रम किया। तभी तो आज इन रेलगाड़ियों द्वारा 
पाश्चात्य जगत म्ुसाफिरोंको दूर दूर पहुंचाकर एक बडी भारी 
आमदनी कायम करता है ओर एक जगदका माल दूसरो जगह 
पहुंचाकर उसके द्वारा असीम लाभ उठाया करता है। 
जहाज-..ज्ो काम स्थरमे रेलगाड़ियों द्वाय होता है चही 
काम जलमें जदाजोंके द्वारा सम्पन्त किया ज्ञाता है। इनमें भी 
लोग बैठकर ओर माल लादुकर एक जगहले दूसरी जगह आराम- 
के साथ ले जाते हैं। यदि दूर ले जानेके ये साधन नहीं रहते 
तो अधिकाधिक परिमाणमें चीजें एक जगहसे दूसरी जगद्द ले 
आना बड़ा ही कठिन व असस्मव द्वोता। ये जद्दाज कुछ,कम 
आमद्नीके जरिये नहीं; बल्कि इनके द्वारा पाश्चात्य जगत्‌ अपूहय 
लाभ उठा रहा है। 
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फ्रोटोग्राफ -.नुष्यज्ञातिमें शायद दी ऐसा फोई होगा जिसके 
चित्तमें यद भाव न आता हो कि 'में अपना सर्वाड़ सम्पत्त 
चित्र देखता !! जब इस बातकी उत्कट इच्छा हुई तो दस्तकोशल 
हारा लोगोनि चित्र लिजना शुरू किया और धोरे धीरे जब इस 
फाममें उन्नति को जाने लगी, तब तो पाश्चात्य जगतने फोदो- 
प्राफोक्ता आाविष्कार किया। फिर तो एकदम प्राकृतिक चित्र 
ज्योकि त्यों खींचे जाने लगे; जैसा अक्श पडा चैसा द्वी वित्र खिंच 
गया। इसके द्वारा चित्र छींचकर उसे घु'धलो कोठरीमें मथवा 
हरे रंगके फपड़ोंको टांगकर, जिससे हरा प्रकाश मिले, अभिव्यक्त 
( 4९४९००७एा०४५ ) करते हुए तैयार कर डालते हैं। इस 
साधनसे पाश्चात्य जगतने जो छाम उठाया हैं उसका तो कहना 
ही क्‍या है, क्‍योंकि उस जगत॒का तो यद्द व्यापार ही है; पर 
भारतवर्पकरे लोगोने इस फकलाकों सीखकर जो जीविका उपाउजजेन 
की चद्द विशेष उल्ले रूप है, क्योंकि उनकी जीविकाका यह प्रधान 
अवल्म्ब हुआ । 


साइल्लीस्टाइल--मटपद २०० या ४०० नोटिसें अथवा प्रश्न- 
पत्र आदि छोटी लिक्ली हुई फामकी चीजें छापनेके लिये ऐसा 
कोई साधन नहीं था फि बगैर फरम्पोज् किये उनका प्रकाशन 
सम्मच दो सके। इस तुटिकों दूर फरनेके लिये साइको- 
स्टाइलबो पाश्चात्योनि खशष्टि की, जिसके द्वारा मोमी कागजपर 
एक छास लोहेकी लेखनीसे लिखकर फौरन लिखित बातोंको 
छाप सकते है। इसके द्वारा पाण्चात्योंको कम आय नहीं 
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होती, बढ्कि ' इस धस्तुके व्यापार द्वारा वे बड़ा पैसा पेंदा 

करते हैं। 
पाएचात्योंकी छाभशक्ति अथवा उपाज्जेनशक्ति कहांतक 
बढ़ी चढ़ी है व व्यापार द्वारा इन्होंने कद्ांतत काम अथवा 
उपाज्जेन किया है, इसका मैंने द्ग्द्शेन मात्र कराया है। इसी 
प्रकारकी ओर और असंख्य चीजें इन्होंने वनायी हैं. जिनके द्वारा 
ये असीम लाभ उठाते हैं और अपने देशोंके पुल उज्ज्वल कर 
सतंसारके धन्यवादके पात्र बनते हैं । 
कला-कौशलसे सम्बन्ध रखनेवाली कौनसी चीजें इन्हे 

नही बनायी ! विनोदसे सम्बन्ध, रखनेवाली किन 'चस्तुओंका 
निर्माण इनके द्वारा नद्दीं हुआ! विछासिताके कोनसे साधन इन्होंने 
जगठके सम्मुख प्रस्तुत नहीं किये ! आरामकी देनेवाली किन 
चस्तुओंको इन्होंने ईज्ाद्‌ नहीं किया ! व्यापारके कोनसे उप- 
करण इन्होने सम्पन्न नहीं किये ! तभी तो इनके देशोंकी कोत्ति- 
पताकायें दिग्दिगन्तमें उड़ रही हैं. ओर यद गिरे।हुए देशोंके प्रति 
शिक्षा दे रही हैं कि जबतक कोई भी देश अपनी छामशक्ति 
अथवा उपाज्जेनशक्ति कला-कौशलों ओर उनके व्यापार द्वारा 
नहीं बढ़ाता, तबतक उसका उदय कदापि , नहीं दो सकता । 
इसलिये ऐ; पद्दुलित देशो ! अपने करा-फौशलोको कदापि न 
भूलो, अन्यथा अपनी सत्तातक णो वेठोंगे, फ्योंकि कला-कौशलो- 
के बिना व्यापार नहीं ओर व्यापारके अभावमें किसी भी देशका 
जीवन दरिद्र दो ज्ञाता है । 





पाग्चात्य जीवन ण्‌छ 


' संरक्षणशक्ति 


पाग्चात्य जीवनमें छामशक्ति अथवा उपाज्जेनशक्तिकी 
बानगी दिखलाकर अब उनको संरक्षणशक्तिका नस्ूना दिख- 
लाया जाता है, जिसे प्यारे चाचकवृन्द | आप उनके जीवनके 
, प्रायः सभी विसागोंमें उपलब्ध फरेंगे। रू प्क्षणशक्तिका पदला 
नप्रना उनके घेशमे ही दिखलायी दे रहा है, जिस वेशमें रहनेसे 
फाम पड़नेपर यथार्थ संरक्षा वे कर सारी आफते दूर भगा 
सकते हैं । 
टोप--.पाश्वात्योंफे बेशमें पहले पहछ यदि नियाह डाली 
जाय तो वह गशिरोवेएन अर्थात्‌ टोपपर पड़ती है जिसे देखकर 
ही विचारशीरू कट्ट सकता है कि चारों ओर जो अंश टोपके 
- बाहर निकला हुआ है वद्द धूप व कुद्दैसा तथा बौछारोंसे मस्तक, 
-नैच्र गौर मुणकी रक्षा विना किये नहीं रह सकता, क्योंकि 
उसकी बनात्रद इसी प्रकाशककी . ओर खादबान सा निकला 
हुआ बह अंश इस फार्येमें पक्का योग देता है । 





कोट-.दूसरी चोज संरक्षणमें सहायता देनेवाली पाश्चात्यों- 
का फोट है जो शरीरमें चुमा रदकर किसी कामके करनेमें जरा 
भो रुफावट नहीं डालता, न किसी अड्डमें लयता वर्ूता है जिसे 
खुलमानेमें बिलम्ब हो। यह ,कोट कई हंगका वना हुआ द्ोता 
हैं; अर्थात्‌ छुगयाके लिये अछग, खेलके लिये अलग, शीतप्रधान 
च ्रीष्पप्रधान देशोमें शत्रुसे दूर च नजदीकले मुकावला फरनेके 
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खुलका नेमें चिलम्ब हो। यह फोट कई ढड्ूका बना हुआ होता 
है; भर्थाव्‌ मृगयाके लिये अछग, खेलके लिये अछग, शीतप्रधान 
व प्रीष्प्प्रधान देशों शत्॒से, दूर व नजदीकसे मुकाबला करनेफे 
लिये अछग | इनकी विभिन्नताका क्या कहना है! इन कोटोंमे 
छोटी बड़ी सभी तरदकी चीजोंके रखनेके लिये जेबे लगी 'रहती 
हैं, जिनमें पद्ननेवाला व्यक्ति मतलूब हल करनेके सामान रफ्क 
सके ओर समयपर उनसे छाभ उठावे.।... 
पंट और उसकी विभिन्‍नता--काम पडनेपर जिसमें दोड़ने 
चढ़ने, उतरनेमें जरासी भी किसी प्रकारकी अड्चन आ उपस्थित 
न हो, इसलिये संरक्षणशक्तिका नमूना फुछ पैण्ट या द्ाफ 
पैण्ट्में देख ले कि उसके द्वारा उक्त काय्ये किस शीघ्रतासे 
सम्पन्न होते हैं। पहलेयाले पूरे पैणटमे यह एक दोष था कि 
' उसे पहनकर बैठना असंभव था, क्‍योंकि वह उतना ही ढीला 
बनता था जितनेमें जांघ आसानीसे उसके भीतर पैठ सके, परन्तु 
इन दिनों पाश्चात्योने डल लुटिको श्री दूर कर दिया, आर्थात्‌ उसे 
इतना ढीला किया जिसमें पहननेवाला आरामके साथ बेठ सके 
ओर दूसरा ढंग यह्ट निकाला कि ठेहुनोंके नीचेतक डसे कसा 
रक्जा ओर जोड़से ढीछा, ताकि बैठनेकी अड़चन एकद्म दूर ही 
हो जाय। ये पैण्ट यातो कमर पेटी हारा फकमरके साथ इतने 
कसे रहते हैं कि वे किसी प्रकार गिर नही सकते, या गेलिस 
( एक प्रकारके समीचीन बन्धन ) द्वारा जो दोनों कन्धोपर चढ़ा 
रहता है, तने रहते हैं। इन पेण्टोंमे हाथ गरमानेके लिये 
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केश या नोट रखनेके लिये जेबे सी लगी रहतो हैं भर उनसे 

चहुतसे काम निकलते हैं; क्योंकि उनमें कुछ न कुछ रक्‍जा ही 
जाता है। फुल पैण्ट ओर द्वाफ पैण्टमें फरक इतना ही है कि 
पदला एड़ोतक ओर दूसरा ठेंहुनोतक आच्छादित किये रहता 
है | हाफ पैण्ट पहिननेके समय ठेहुनोंतक मोजे रहते हैं ओर फुल 
पेण्ट धारण फरनेमें हाफ मोजे | 

मोजे. _पैरोंकी संरक्षाके लिये मोजे तैयार किये गये और 
इनमें पाश्यात्योंने कई प्रकारकी विमिन्‍तता सी की । तदनुसार 
शीतसे पेरोको संरक्षाके लिये ये मोजें खूती, ऊनी, तसरी सभी 
ढंगोंके बनने लगे ओर पूरे और आधेका भेद भी शनेः शनेः दिख- 
लायी देने लगा | यदि्‌ इन मोजोंको चढ़ाकर ऊपरसे वूट पहनकर 
कोई भी व्यक्ति चले तो जो काम खाली पैर कोई भी शीतकालमेः 
घंटेमें करेगा उसे चह आधे घंटेमें पूरा उतार देगा । मोजोके 
असावम पैरॉकी जो हालत शीतमें होती है चद किसो भी व्यक्तिसे 
छिपी नहीं है। 

जते ओर उनकी विभन्‍नता--यदि चलनेकी सड़कें सम है, 
ठुकरीलोी नहीं हैं, तब तो आखातीके साथ नंग्रे पैसों सी चलना 
संभव है, परन्तु जिस समय ये विधम और ठुकरीलो रद्दती हैं 
उस समय जो द्वालत पेरोंकी ठेस छगनेपर होती है बह वर्णना- 
तीत है; कप्मी तो अंगुलियां कट ज्ञातो हैं ओर नाखनतक निकल 
आते हैं। इन कष्टोसे पैरोंकी रक्षा फरनेके लिये पाश्चात्य 
सम्यताने मिन्न मिन्न प्रकारके जूते तेयार किये हैं. जिनके द्वारा 
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“घरमे घूमना, फशेपर चलना, घुड़लवारी, छड़ाईपर धावा ओर 
शिकार खेलना--सभी काम सम्पन्त द्वो जाते हैं) .कुशाच्छत्त 
भूमिपर अथवा कण्टकाकीर्ण मार्गमे चलनेके लिये जूते बड़े 
कामकी चीजें हैं, खासकर बफेपर चलनेके जूते बहुत ही उप- 
-कारक हैं। इनकी बनावटमे विचित्रता यह है कि ये बिछल 
नहीं सकते, यद्यपि चिकनी बफेपर चलता पड़ता है । 

अरभंद्य वच्र--निद्यायत जवर्दस्त दुश्मनोके घार चचानेके लिये 

'मेलकोट भर्थाव्‌ कवचकी रृष्टि पाश्चात्योंने की है जिसे पहनकर 
बेख़ोफ जंगके मैदानमें जा सकते हैं। दाथसे चलानेचाले शरत्रोंके 
बार इसे पहने हुए व्यक्तियोंपर चोट नहीं पहुचा सकते, क्योकि 
यह अमेद्य रहता है। इसी प्रकारके अमेद्य और और चस्त्र हैं 
जिन्हे गलेले मस्तकतक हाथोंमे पहन सकते हैं। पैरों व डांगो 

“तथा कि पय्षन्तकी रक्षाके लिये ऐसे ऐले अमेद्य वरिधानीय घन 
-चुंके हैं जिनके द्वारा युद्धमे खुरक्षा भलीभाति सम्भव है । 

बन्दूके अरे उनकी विभिन्‍्नता--मछयुद्ध और शब्बयुद्धमें 
'छड़ाई करनेवाले दो दलोंके अगणित व्यक्ति कटते व मरते है। 
इसका कारण यह है कि जिस समय 'दोनो दलोंके चीर भापसमे 
चुस पड़ते हैं और मार-काट होने रूगती है उस समय जोशके 
मारे अपने बचावका ध्यानतक नहीं रहता । ध्यान भो कैसे रहे 
क्‍योंकि मुठभेड़ होनेपर दोनो दुलोंका मिश्रीकरण हो गया, फिर 
बचावका ध्यान कहां ? जिसमे वीर अधिकाधिक संख्यामैँ न 
छीजें ओर लडाई इस प्रकार जारी रहे कि दोनों दलोंका हौसछा 


धनी लीिलीजज 
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बना रहे, पाश्चात्योने बन्दूकोकी सृष्टि कर डाली जिनके प्रयोग: 
द्वारा यदि निशाना ठीक लगा तो योद्धा फौरन चीरगतिकोः 
प्राप्त होते हैं; अथवा जिस अंगमें गोली लगी कि धह फौरन ' 
बेकार हुआ। युद्धके अछावा स्ंगया बगैरदमें इससे बड़ा काम 
निकलता है। इससे जल-ज्ञीवका निशाना भी कारगर द्वोता' 
है। ' इसके द्वारा आकाशके बीचमें उड़नेवाले प्राणी भी मार 
गिराये जाते हैं। इस अद्ममें चहुतसी विभिन्नताये हैं जो आज 
दिन तरद तरदकी बन्दुकोमे पायी जाता हैं; पर सर्वोत्तम विभि- 
जता चही है जिसका इन दिनो फोजमें खूब प्रचार है। इसको 
एक विभिन्नता मशीनगन भी है जिसमे ढाले हुए शीशेके लम्बे 
लम्बे छड़ डाले जाते हैं ओर गोलियां कटकर चला करती हैं। 
इस विभिन्नताके द्वारा पांच मिवट्में पांच ' सो व्यक्ति भूतछशायी 
किये जा सकते हैं। 

तोपें--किसी गढ या किलेको तोड़ने या ढानेके लिये एक 
ऐसा जबरदस्त यन्त्र पाश्चात्य संसारने तैयार किया है जिसकी: 
प्रशंसा जद्दांतक की जाय थोड़ो है। इस यन्त्रका नाम तोप है |. 
इसकी विभिन्‍नतायें गोलछोंके कदके अनुसार बहुतसी हैं जिनके 
द्वारा ढाने या तोड़नेके समरी छोटे बड़े कार्य्य सम्पन्न किये जाते 
हैं। आत्मरक्षाके विचारसे राजा छोंग, जिसमें शत्रु किसी 
प्रकार उन्हे पकड़कर केद्‌ न करें था मार न डालें, गढ़ या- 
कफिलेकी रचना मजूबूतीके साथ कई प्रकारसे करते हैं ओर इसी 
गढ़ या किलेके अन्द्र निश्चित्त होकर निर्भेयताके साथ अपनी - 
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सोमाग्यश्रीका विस्तार किया करते हैं| परन्तु वेज्ञानिक जगत 
थोड़े ही आविष्कार द्वारा अपनेको सन्तुष्ट ,न रख सका। उसने 
ऐसे ऐसे गढ़ो व किलोंके ढानेकी च्रेषि सोच निकाली जिसके , 
'फलस्चरूप ये तोपें हैं। इनके द्वारा ७५ से ८० मीलतक २० से 
२५ तथा ३० मनके गोछे फेंके जाते हैं। ये गोले निर्दिष्ट दूरीपर 
पहुचनेके पहले फटते हैं ओर उनके सीतरसे दूसरा गोला निकल- 
कर पदलेकी अपेक्षा दूनी तेजीले चचता है जो बड़ी तेजीके साथ 
इष्ट स्थानपर गिरता है। - बस, गिसते हो बहांपर एक'बड़ा 
गढ़ा दो ज्ञाता है। इसी भांति बड़े बड़े दुर्ग ढा दिये जाते हैं । 
इन तोपॉमे जो सबसे भारी गोला फेंकतो हैं उसका नाम हैविट्जुर 
है ज्ञिखका प्रयोग जन महालमरमे हुआ था। न्‍्८ 
तलवारे ओर इनकी विभिन्‍नता--जब किसी प्रबल शत्रु का 
सामना करना होता है, उल समयक साधनोकी पाश्चात्य सासार- ' 
में जरा भी कप्ती नही है; तथापि मुठभेड़के समय जो शस्त्र काम 
देते हैं, उनकी भपेक्षा 'मशीनगरनें ओोर तोर्प विंछकुछ रही जान 
पड़ती हैं, क्योंक्ति मुठमेंड़में द्ाथोंह्थ युद्ध करना होता हैं। उस 
समय खिवा बड़ा बड़ो तरूबारोके जो तोन तोन गज लम्बी होती 
है और खासकर इसीलिये तेयार की जाती हैं, दूसरें शस्त्र बेकार 
हो जाते हैं। इनके हरा मारकाटमें बड़ी सद्दायता मिलती है | 
चार अंगुल चोडे फलकी तोन गज्ञ लस्बों तलवार उसरो प्रकार 
अरिद्लको काटती हैं जेसे क्रिसान खेत काटा करते है। इनकी 
'विभिन्नताय तरद् तरहकी हैं। जो टेढ़ी बनाचटको है उसके द्वारा 
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विश मल लि कक $ कक शत के पट मम की लक लकी हे शा जज ह कक 
तिरछा फाटनेका काम्त ठोक द्वोता है परन्तु जिसको बनावट 
सीधी है उससे सोंकनेका कार्य सम्पन्न किया जाता है। सीधो 
वनावटवाली किये फहलातो है भोर टेढ़ो बनावटच्राो तलवार । 
यदि चलानेवाल् ह॒द्‌ दर्जा उत्साद्दी है तो हाथो, बाघ तथा 
ओेस्तऋका शिकार इसके द्वारा खेला जाता है ओर उसमें सफ 
लता प्राप्त होती है। इन्द्ींको एक विभिन्‍नता वद है जो बन्दूकके 
नलके पास लगी रहती है जिधका व्यवदार भोंकनेके काममें 
आसानोीसे हुआ करता है- उस्च समय यद भालेका काम मजु में 
देती दै । ॥ 
हवाईं नार्षे---ज्िस समय किसी ऐसे प्रवछत शत्रुका मुकाबिछा 
करना पड़ता दे जिसको सेना बहुत दूस्तक एवं एक बड़ी संखूपामें 
व्याप्त है उस सप्रयक्रे लिये पाश्चात्य संसारने हवाई नावें 
-तेयार की हैं। इनके द्वारा यह भो आकाश मार्गसे पता लगाया 
जाता है कि शबुक्ती सेना क॒द्दा कद्दां पर और कितनी किननो व्यूड 
-वांधकर खुसज्जित है। इतना पता पा जानेपर उनझे जरिये 
बड़े बड़े गोले जो नाना भांतिकी विभिन्‍तताके साथ तैयार किये 
जाते हैं, आकाश मार्गसे फेंके जाते हैं ओर ये उनके सैन्यका 
विनाश कर डालते है। सैन्यके विनष्ट होते ही दुश्मनका 
दोसला मद्ठीमें मिल जाता है ओर वह सन्धिके लिये उत्सुक द्वोने 
-रूगता है। ये नावें छोटी बड़ी सभी तरद्धकी बनायी जाती हैं । 
जो गोले इनके ढारा ऊपरसे फेंके जाते हैं वे जहां गिरते हैं चहां 
चालोस गज वर्गाक्षेत्रका एक विशाल गढ़ा बना देतें हैं, ऐसो 


६5. यथाथे आदशे जीवन 


अवंस्थामे मनुष्यको बात द्वी क्या है जो बेचारा तुरत इस भांति' 
उड़ जाता है कि उसको हड्डी पललीतकका पता नहीं रहता।' 
इस प्रकार इनके द्वारा 'मजबूतरे मजबूत छतोंका विनाश ओर बड़े 
बडे सैन्यद्लोका अन्त किया जाता है। कमी कभी विशाल भोले 
गिरकर जहरीली गेस फेललि हैं ताकि सांस छेते दी मनुष्यका: 
जीवन समाप्त दो जाय । 

लड़ाज जहाज-...जलयुद्धके लिये. छोटी छोटी नावें या नोका 

समूद, 'भथवा बड़े २ वेड़ोंसे काम न चलता देख पाश्चात्य 
जगतने छड़ाऊ जहाजकी सृष्टि को है। ये लड़ाऊ जद्दाज कोस" 
कोसभर विस्तृत होते हैं। इनके अन्द्र एक बड़ा नगरसा बसा 
होता है. एवं युद्धजीवनके सारे सामान सुसब्जित रद्दते हैं। 
जगद जगह तोपोंके नाके बने रहते हैं जद्ांसे ये छोटे बड़े सभी 
तरहके गोले फेंका करती हैं ओर प्रतिह्वन्द्दी छड़ाऊ जद्दाजोंकों: 
नाश किया करती हैं। इनकी बनावट चोड़े मुद्वालो मछछीके 
समान होती है जिसकी वजहसे पानो काटनेमें इन्हें कुछ भी कष्ट 
नहीं होता । तांबेकी बड़ी बड़ी चदरे' जलमग्न भागमें जड़ी रहती 
है जिनके कारण जरलूका लेश भी अन्दर नद्दी आने पाता और 
उसके द्वारा इच्छाजुसार युद्धका काम चला करता है। 
प्रतिद्वन्द्रियोंके फेंके हुए गोले जिसमें जुरा भी जद्दाज़ोंको जरर न- 


पहुचावे इसलिये रखायनशास्त्रकी सहायतासे भूगर्भके ऐसे ऐसे 
पदार्थ बाहरी हिस्सेमें लगाये जाते हैं कि थे कुछ कालके लिये 
स्थायीरुपसे जलयुद्धका क्वाय्य सम्पन्त कर पाश्चात्य संसारफी, 
कीत्ति-पताका भूमण्डलपर सवत्न उड़ाते हैं। 
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सवमेरीन-...उक्त लड़ाऊ जदाजोंको क्षणमरमें जलमग्न फरनेके 
लिये अन्तर्जलचारिणी नोकाओंकी सृष्टि उक्त जगवने बड़ी 
योग्यतासे की है ज्ञिनके द्वारा दारपीडो उनके पेंदोंमे माय ज्ञाता 
है और एक विशाल छिद्॒के दोनेसे भीतर पानी पैठकर उन्हें 
डुवा देता है। ये नोकायें पानीके अन्दर गोते मारकर चकर 
लगाया. करती हैं और पनडृव्बियां कदलछाती हैं । तारीफ है उक्त 
जगतके उद्यम ओर अध्यवसायकी जिसने ऐसी पनडुब्बियां 
निकाली हैं ओर अमेद्य जदाजोंका उनके द्वारा विनाश किया है। 
सबमेरीन चेजर--..जिसमें उक्त पनडुब्बियां बढ़े बड़े छड़ाऊ 
जहाजोंका दममरमें विनाश न कर सके इसलिये पाश्चांत्य- 
संखारने एक ऐसी पनडुब्बी तैयार की है जो उक्त पनडुव्बियोंका 
पीछा करती है ओर उन्हें विनष्ट कर डालतो है। इसका नाम 
सवमेरीन-चेज़र है। जिख प्रकार दो भल्ठ दाव पेंच करते हैं 
ओर आपसमें दरएक दावपेचका तोड़ भी किया फरते हैं, उसी 
प्रकार उक्त जगत्‌ एक साधनके विनाश करनेका दूसरा साधन 
तैयार किया करती है | 
तोबडा--.अर्वाच्चीन समयमें लोहेझे गोले तो बड़े बड़े गढ़ 
ढानेके लिये तैयार होते द्वी थे; पर जिसमें सेनाका शीघ्र नाश हो 
इसलिये ऐसे विषभरे गोले पाश्चात्य जगवने बनाये हैं कि 
लिनके गिरते द्वी ज़दरीली गैस चायुमण्डलमें इस भांति फैल 
जाती दे जेसे पानीमें तरड्ू उठनेसे तेल, और सेनिकवर्ग उस 
वायुका पांनकर क्षणमरमें अचेत होकर गिर जाता है। _ जिसमें 
ण 


६६ यथार्थ आदश जीचन 
इस विषाक्त गैससे किसी प्रकारकी हानि न पहुचे'इसीलिये 
पाश्वाट्योंने मुखप्रकटक यानो तोबड़ा तैयार किया है जिसके 
लगानेसे जुदरोली गैस सैनिकवर्ग का कुछ बिगाड़ नहीं सकती ' 
, तमचे..... जिस समय मनुष्य अकेला कही जाता है अथवा 
उसके उनन्‍नतिशील द्दोनेके कारण उससे ईर्ष्या करनेवाले बहुतसे 
व्यक्ति संसारमें दो जाते हैं, उस समय नीति यद्दी कहती है कि 
शन्रुओंसे खावधान ! तू अकेला है, दूसरेकी अपने साथ रख। 
ऐसी अवस्थामें दूसरा कोई भी गुप्त सहचर मिलना कठिन है। 
इस असावकी पूर्तिके लिये पाश्चात्य जगतने ऐसे ऐसे छोटे छोटे 
तमचे तेयार किये हैं जिन्हें पाकेटमें लेकर सर्वत्र फोई भी 
निर्मय घूम सकता है, क्योकि जो क्ाम बंदूक देती है वही 
तमंचा भी देता है। 
भाले ओर उनकी विभिन्‍नता-...ज़ब किखीकों पांच चार 
गजके फासलेसे भोंक डालना होता है उसे वक्त सिचा ऐसे 
शख््रके जो लंबा भोर नोकीछा द्वो दूसरा शत्र काम नहीं देता | 
इसी विचारको ध्यानावष्यित कर पाश्चात्य जगतने तरद्द तरदके 
भाले तैयार किये हैं जिनके द्वारा उक्त कार्य्य आखानीसे पूरा 
किया जाता है। ये भाछे छोटे बढ़े सभी परकारके द्वोते हैं भोः 
नजदीक, दूरके सभी तरहके उक्त काय्ये साधन कर डालते हैं । 
आर्मर्ड मोटरकार-.-ज्िस समय प्रज्ञा अथवा शत्रु अपनी 
निःशल्र दोनेफो दालतमें ई'८ पत्थर फेंककर उपद्रव फरना 
चाहता है. अथवा रोष प्रकाश करता है ऐसी द्वालतमें खिचा 


१ 
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'चखतरदार गाड़ियों के और किसी प्रकार देश रक्षाफे लिये सैनिक 
लोग डपद्गव स्वानपर नहीं भेजे जा सकते। इलीलिये यद्द भनू ठा 
साधन उक्त ज़गतने तैयार किया है। इसपर चैठकर सशस्त्र 
सैनिक उपद्रवी दलमें विभोषिका उत्पन्न फरनेके अर्थ उपद्र त 
स्थानपर गश्त रूम्राक्र उपद्रव शान्त फरनेमें समथे दोते हैं । 
यदि विभोपिका उत्पन्न करनेसे काम चलता नहीं दिखायी देता है 
तो गोलियोंके द्वारा उपद्रुवी दुछ जख्मो किया जाता है। गोलियां 
चलानेके लिये इन मोटरोंमें छेद बने रहते हैं । 
जबर्दस्त विजली--घोर अन्धकारके समय जद्दाजका खाना 
'एक वड़ा कठिन फाय्यंसा हो जाता है। जिस्न॒ वक्त यह शका पल 
पलमें बनी रहती है. कि फोई ऐसी दुघेटना न द्वो जाय जिसके 
कारण जड्शाज "करा जाय भौर फट जाय अधवा सूखे रुथानपर 
चढ़ जाय और पुनः यथेष्ट पानीमें जाना असंभव हो जाय या 
की यद्द सन्देद बना रदता है कि कोई नाव ही टफराकर न 
दूब जाय; ऐसी अवस्थामें तीघ्र प्रकाशकी सख्त जरूरत आा 
पड़ती है। इस अमावका नाश फरनेके लिये कड़ी विज्लीकी 
आवश्यकता हुई और तदनुसार उक्त संसारने इसे साथ विमि- 
न्नताके तैयार कर डाला । धन्य घिज्ञान ! 
घडढी-मनुष्यज्ञातिके लिये समयके सदुपयोगसे बढ़कर और 
दूसरा मदच्वपूर्ण फोई काय्ये नदहीं। मानवजातिकी वृद्धि एवं 
उन्नति समयके सदुपयोगके द्वारा द्वी हुआ करती है, यह सिद्धान्त 
'निर्विवाद दे। लिसने समयका सूल्य समझा धद पारस दो 


<८ यथायें आदशे जीवन 
गया अन्यथा जिस भांति पशु अपना समय नष्ट किया करते हैं 
उसी तरह चद सी इसको खो देता है। आजदिन वेशञानिक 
संसारमें जितने आविष्कार दो चुके व हो रहे हैं. तथा आगे 
होंगे वे समयके सदठुपयोगके फलस्वरूप हैं अतः यह कहना 
अत्युक्तिका परिचायक कदापि न होगा कि समयकी महत्ता 
चर्णनातीत है। ज्ञिस समयका महत्व इतना है, जिसका 
ग्रेग मनुष्यको देवीशक्ति-सम्पन्न सिद्ध करता है, ज्ञिसका 
मूल्य निश्चित करना मानवीय बुद्धिके बाहरकी चात है उस 
समयका अन्दाजा करना अथवा किस काममे' कितना समय 
लगा इसका सम्यक शान आश्राप्त करना जिसमे भदीभोति सम्पन्न 
हो इसलिये घड़ीकी सृष्टि पाश्थात्य खंलारने ' की है। इसके 
हारा समयका पूर्णे ज्ञान बना रहता है ओर मानवजातिके 
विकासके जितने क्राये है सब कमसे कम समयमे जहांतक हो 
सकते हैं. उसकी भी जानकारी इससे द्वो जाती है। सच तो 
यद है. कि समयका बतानेवाला यन्त्र मनुष्योंकी संरक्षण- 
शकर्िकी चुद्धिके लिये एक अत्युत्तम, अम्नल्य भोर बड़ी महत्ताकी 
चस्तु है। नेपोलियन बोनापाद फ्रांस देशके इतिहासमे एक 
अलोफिक शक्ति, प्रतिया तथा उत्लाह-सस्पन्त वीर कहा जाता 
है। यद्द चीर अपनी 'धुनका पक्का, अपने उद्योगका सच्चा उत्साही 
ओर असंभवको संधव फर दिखानेवाछा अपने देशका एक असूल्य- 
रत था। जिस समय इसके डाही श्र इसके स॑वर्धमान 
भतापको न सह सके, वे छछ-फपटका अवलम्बन कर इसको 
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बन्दो वनानेपर तुल गये। उसके प्रधान सेवापतिफो मिलाकर 
लड़ाईके मैदानमें पहुंचनेमे पांच मिनटको देर करवा दी। 
अफेला नेपोलियन अपने सेनानायककी थाटः देखता रद्दा ओर 
लाचार उसफे न भानेपर बन्दी बना। तात्पय यह है कि 
जिसकी महिमा इतनो है उसकी सूचना देनेवाले यन्त्रका 
संरक्षण शक्तिके लयालसे जितना भाद्र किया जाय 
थोड़ा दे । 

गुत्ती--पशुओंसे रक्षा करनेके लिये तरह तरदको छड़ियोंका 
प्रचार मानव समाजमें हुआ था। परन्तु झुपाण अथवा खड़्ग 
जिसे तलवार भो कद्दते हैं गुप्त रीतिसे साथ रखनेके लिये 
'गुप्तियोंकी सृष्टि उक्त संसारने को । ऊपरो भाग सूठ फहाता है 
जिसमें सीधी तलवार जड़ी रहती है भौर नियला भाग भ्यानका 
काम करता है जिसके भीतर शुप्तकपसे यचद तलवार रहा 
करती है। दोनों मागोंका योग दोनेले सिचाय छड़ीके और 
दूसरा आकार उसका नहीं बनता । बस यही कारण है कि 
इससे संरक्षणमें बड़ी सहायता मिलती है, खासकर जब अकेले 
रहीं जाना द्वोता है । 

विजलीके दार-कैदियोंको अपने कब्जेंमें रखनेफे लिये तथा 
अपने अधिकृत परन्तु अनावृत प्रदेशोर्में फिसोको न आने देनेके 
लिये पागश्चात्य संसारने बिजलोफे तार ईजाद किये हैं जिनसे 
कराते द्वी कोई भी जीच अपनी जानसे द्वाथ धो बैठता है। ये 
न्तार उस सम्तय बडे ही उपयोगी सिद्ध होते हैं जब रातिके 


डर 
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समय शल््‌ का बड़ेजोर शोरसे दमला होता है। तारका स्पशे 
होते दी भरिदृल विध्वंस हो धराशायी हो जाता है।. यदि 
इसे संमोहनाख्र कद्दा जाय तो अत्युक्ति नहीं दहोगी। धन्य 
पाश्चात्योंका निरन्तर उद्योग 

टेलीफोन--जिस समय देशमें चिद्रोहके भाव भरे ,दोते हैं 
डख, वक्त 'देशके रक्षक एक स्थानपर मोजूद न शहकर भिल्‍्न' 
मिन्‍न स्थानोंमे देशवासियोंमें शान्तिके भाव उत्पन्न करनेके 
लिये चक्कर लगाया फरते हैं। यद्यपि ये इतस्ततः चक्कर लगाते 
हैं परन्तु अपने दुलके साथ बात बातमें परामश फरनेकी 
आकांक्षा बनी रहती है। उस समय टेलीफोन संरक्षामें पहले 
दाथ बटाता है, क्‍योंकि इसीके द्वारा प्रतिक्षण देशरक्षकद्ल 
“ आपसमें परामश कर देशरक्षाके काय्यं सस्पन्त करता है | 


टलीग्राफ--यद्यपि टेलीफोन फौरन परस्पर बातचीत 
करनेका एक अपूर्व साधन है तथापि दूरसे बातचीत करनेके लिये 
जद्दांले यह यन्त्र सम्बद्ध नहीं, संरक्षाके लिये एक ऐसे , यन्त्रकी 
आवश्यकता है! जिसकी साझुंंतिक ध्यनिसे अक्षरोका और 
उनसे शब्दोका भी भांति निर्माण दो । इस अमावको हटानेके 
लिये पाश्चात्य सभ्यताने टेलीआफका आविष्कार किया । * इस 
यन्त्रके द्वारा देशरक्षाके सम्बन्धभे सदह॒पायोंका परामर्श ऐसे ऐसे 
दूरवर्ती स्थानोंसे पहुचाया जा “सकता है जहांका सम्बन्ध 
टेलीफोनसे नहीं है। | 

वायरलेस टेलीग्राफ --जब देशमे राजद्रोहके भाव फीलते हैं: 
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तब जिसमें एक जगहसे दूसरी जगह खबर न भेजी जाय 
इसलिये राजद्रोहीदल टेलीफोन और टेलोग्राफके सम्बन्ध जारी 
रखनेवाले तारोंको काट फेंकता है। ऐसी दशामें पररुपर बातचीत 
न कर सकनेके कारण देशरक्षकोको आपसको फारेंचाई सम- 
अनेमें घड़ी अड़चन भा उपस्थित होती है। इस अड़चनको 
हटानेके लिये बेतारकी तारवर्कों पाश्चात्योंने निकाली, जिसके 
द्वारा फेवल यन्त्र दाथमे लेकर ही खबर पा जाते हैं। फिर तो 
देशरक्षाका काय्ये भलीभमांति सम्पन्न हो जाता है। धन्य 
पाश्चात्य जगत्‌ ! पक 


हृढ ताले-..जैसे जैसे चोर-चाईंइयॉकी संख्या संसारमे बढ़ी 
चेसे हो वेसे लछोगोंने इनले अपनेको सुरक्षित फरनेके लिये उपाय 
दूंढ़ निकाले। जिस समय इनको संख्या समाजमें नहींके बरावरः 
थी उस समय लोग सिफे जंजोीर झोर कुण्डा अथवा भर्गलके 
द्वारा अपने मालकी सुरक्षा कर लेते थे; पर ज्यों ज्यों इनको भया- 
नकता बढ़ती गयी त्यों त्यों लोगोंने उत्तमोत्तम प्रबल ताले 
बनाना प्रारस्स किया। इस समय चंकि ईमानदारोंकी संख्या. 
नहींके बराबर है इसलिये पाश्चात्य जगतके दृढ़ ताडे शायद ही 
ऐसा कोई होगा जिसकी रक्षा न करते हों। 
छोहेकी आठमारिया-.. डाकू जिस समय डाकेशनी फरनेपर 
उतार द्वो जाते हैं उच समय घनकी रक्षा करना एक बडा द्दी 
विकट प्रश्न उपस्थित द्वोता है, क्योंकि तालोंकी हृढ़ता उस 
समय कुछ काम नहीं देती, इसलिये कि चे उन्हें तोड़नेके साध- 
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नेंसे चूर चूर कर डालते हैं। उनके आक्रमणसे' ग्रहस्थाश्रमके 
एकमात्र स्तम्म धनको रक्षा करनेके'अर्थ आज पाश्चात्योंने ऐसी 
ऐसी मजबूत छोहेकी आलमारियां तैयार की हैं जिनमें बन्द्‌ किया 
घन न फेचल डाकुभोंसे ही सुरक्षित रद्दता है बहिक कड़ी आगसे 
भी चद्द नष्ट नहीं किया जा सकता। 

छरे-अकेले कहीं जानेमें-खासकर उस घर जब कुछ जोखिम 
की चीजें पास रद्दती हैं छुरेके मुकाबले ऐसी कोई चीज नहीं 
जो बराबर सहायताके रुपमें उत्साह प्रदान करती रहे। इस 
उत्खाह प्रदानके द्वारा यात्रो निर्भय होकर सर्वेत्र विचरता है, 
सब प्रकारके -छोगोंमसे अपनी धाक बांधता हुआ जिस कार्यके 
लिये उसने यात्रा को है उसे सम्पन्न कर लाता है । अफेलेको 
दूसरा यदि है तो वही छुरा! इसके द्वारा पुकाकी यात्रीका 
भलौभांति संरक्षण -जान उक्त जगतने इसे तैयार कर जगतके 
सामने प्रस्तुत किया । 

प्रानीकी कलें-पानीकी करछोंके द्वारा जो संरक्षा पाश्चात्य 
जगतने की दे वद्द वर्णनातीत है। मनुष्योंकी एक छोटी संख्याके 
लिये जलका फाम किसी भी कूप द्वारा सम्पन्न दो सकता है 
परन्तु सारे नगरका काम एक समय बगेर जलके छानेका परि- 
अ्रम उठाये कदापि नहीं चलता। आज बड़े बड़े नगरोंमें पानीकी 
जो कलें द्खिलायी पड़ती हैं वद पाश्थात्य जगतके दी 
अध्यवसायका फल है। । 

दमकर्लेंजिस समय अप्निप्रकोप होता है मौर दोलेका टोला, 
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महत्लेका महल्ला जलने रूगता है उस समय एक ऐसी भापत्ति 
जा उपस्थित होती है जिसका टालना' बड़ा कठिन हो जाता है । 
इस वलाको दूर करनेके लिये ऐसी ऐपी दमकलें तेयार को गयी 
हैं जिनके द्वारा बहुत शीघ्र ज़लाशयोंसे जल खींचकर लोगोंका 
अप्निकष्ट दूर किया ज्ञा सकता है। इसके लिये उक्त जगत्‌ 
'सव्वेथा प्रशंसनीय है । 

रेलवाडिया- उमड़े हुए छोगोंको द्धानेके लिये, खासकर 
'उस वक्त जब शासित देश ऐसे ऐसे काम करने लगता है जिन्हें 
वह्दांकी सरकार नदी फरने देना चाहती है, रेलगाड़ियों द्वारा 
सशख््र संरक्षक [दल किसी सी खानपर पहुचाकर चद्द अपने 
“शासनकोी संरक्षा कर लिया करती है। शाखित देशकी सभी 
फामकी चीजें ढो ले ज्ञाकर अपने देशको संपन्न बनाना कोर अपनी 
संरक्षाका पूर्ण निधान कर डालना बगेर रेलगाड़ियोंके असम्भव 
'है। इसलिये, इस स्वार्थंलाघनके लिये, जो साधन उक्त जगतने 
तैयार किया है तद्र्थ उसकी प्रशंसा जितनी की जाय थोड़ी है | 
युद्धके जहाज-ज्ो काम रेलगाड़ियोंसे स्थछके ऊपर द्वोत। 

'है घद्दी काम जहाज द्वारा जलके ऊपर सम्पन्न किया जाता है। 
जिस अपसरपर विद्रोही प्रजा स्थलके ऊपर बत्तंमान रेलगाड़ि- 
“योंके मार्गका अवरोध कर डालती है और खुश्कीके रास्तेको 
चलने लायक नहीं रहने देती, चद अवसर शासनको धका 
'पहुंचानेवाला फद्दा जाता है। उस समय जलफे मार्गद्वारा जहाज़ों- 
पर छाये गये युद्धेके सामान और सशस्त्र संरक्षक बिद्रोदियोके 


७४ यथाथे आंदर्श जीचन 


शान्त करनेमें सलीमांति समर्थ होकर शासनकों सबल बनाते हैं 
ओर उन्हें दण्ड देकर सुख, शान्तिका राज्य विस्तार फरते हैं ॥; 
यह पाश्चात्य जगतके लिये प्रशंसाकी बात है । 
फश्चात्योंका रहन सहन । 

पाश्चात्योंका रद्रत-सद्न आदशे मानकर जो आज पूर्वोय 
देश अपना विडस्थन जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसमें शुणआ्राह- 
कताका एक भी उदाहरण द्वष्टिगोचर नहीं दोता। क्या बगैर 
अपने ज्ञीवनम गुणप्रादिकताके दृष्ट/प्त दिल्लाये उक्त देशोंने नफल 
करनेहीमें अपने कलत्तंव्यकी इतिश्री समर ूी द्े,भथवा इसीमें वे 
रुवर्गंसुख भोगनेकी इच्छाकों फलीभूत सममूंगे? 

पाश्चात्योंका सारा परिवार सोद्योग' रहा करता है और 
सभी कार््योर्मिं--रूयाह वे घरके दों अथवा बाहरके--द्वाथ बदाना 
उसके लिये एक मद्दज मासूली बात है। ये छोग किसी सी: 
जीवनसे सम्बन्ध रखनेचाले कार्यको छोटा समझकर छोड़ नहीं 
देते बदिक छोटेसे छोटे फांमकी भी मन रूग़राकर करते हैं, तमी 
तो आज जहां देखिये वहां इनकी फीत्तिचन्द्रिका फेलो हुई है 
ओर'ये प्रशंधाभाजन बन रहे हैं । 


जिस किसी परिवारकी भोर द्वष्टि डालिये उसके सभी 
व्यक्ति अपना अपना काम बांटदकर गृहकाये सम्पन्न करते हैं। इस 


बातका उदाहरण आप धाचकबुन्द ! सफाईका दिन ((]8७णाए 
499) सम । यह दिन दर पन्‍्द्रदर्थ दिन आया करता है और 
डस॑ दिन प्राचीनता नवीनतामें बदल जातो “है; अर्थात पद्धह' 
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दिनॉतक घरकी चीजोंमें व्यघद्ार करते फरते जो पुरानापन आा 
गया था उनमें सफाईको स्थान देकर नयापन छाया जाता है। 
फिर तो जिसे देखिये चही शृहकार्यमें व्यस्त दिखायी देता है; 
क्योंकि गृहकाये आजदिन सबके दिस्से पड़ा है। फोई जूते 
साफ फर उनपर रौग़न लगाता हुआ व्रशकी मारसे उन्हें पोलिश 
करता है। कोई कपड़ेकी भट्टी चढ़ा रहा है. तो कोई बतेन ओोर 
रकावियां, प्याले और ग्लास साफ कर रहता है। किसीने 
घरको उतोंमें, दोदारोंमें, फोनोंमे गे हुए मकरीके जालोंको 
साफ किया है तो कोई नीचे नीचे राड_ देकर सारे मकानको 
स्वच्छ कर चुका है। किघोने हमआम्रत बनानो शुरू फी है तो 
कोई शिकारके साधन ठोक ढड्डपर मरम्मत कर रहा है। कोई 
कप्ड़ोंको धोकर साफ कर चुका है तो कोई उनपर कलप इस्त्रो 
कर रहा है । ; 


इस भांति पन्‍न्द्रह दिनोंके अन्दर जितना मैल, जितनी गन्दगी, 
जितना कुड़ाकरकर. एकत्रित हुआ था वह सब दूर हुआ ओर 
स्वच्छताका पूर्ण रीतिसे समावेश हुआ, मानों जफाय्यें फार्येमें, 
घृणा मनोद्दाग्तिमें एवं नरक रघर्गमें परिवर्तित हुमा। जो 
बस्तुए' पन्द्र६ दिनोके जमे हुए मेलसे मैली होकर अरुचिकर 
प्रतीत दोती थीं आज वे द्वी रुचिकर मालूम पडतो हैं। लिख 
प्रकार चसन्तऋतुफे आविर्भावके पूर्च ही चनस्बलोकी अपूर्य शोधा 
हो जाती है मानो उसे किसीने दिव्य हाथोसे खंबारा 
हो, उसी प्रकार आज गदकी सफाईके कारण अह्ुत शोसा 


छा यथार्थ आदश जीवन 





हो रही है। सफाईके अनन्तर सब चीजें यथास्थान रकक्‍्खी 
गयी। छझुधासे धवलित गश॒हमें साफ किये हुए लेम्पोंकी 
रोशनीकी जगर मगर देखते ही वन पड़ती है।इस 
रददन सहनमें कायदोको पावन्दो इतनी रहती है कि नियम-विरुद्ध 
चलना पाश्चात्योंमें एक प्रकारका पाप समभा जाता है। जो 
. स्थान जिस बातके लिये घुकरंर है वहा दी वद्द बात की जातो 
है, अन्यत्र नहीं। जिस जगद्द जो चीज रक्‍्ली जाती दै चद्रांपर 
वद्द चीज यदि अन्धेरेमें थी दूंढ़ी जाय तो मिल सकती है | उसके 
तलाशनेमें निरर्थंक इधर उधर भटफकना नहीं पड़ता | 
धृम्रपान 

इनके रहन-सहनमें धम्नपानने म्तुरूय स्थान पाया है; अथवा 
यों फहिये कि इनकी सम्यताका मुख्य चिह धृन्नपान है। तभी 
तो आज सिगरेट ओर खिंगार पीमैकी प्रथासी चल गयी है। 
इन्द्दीका रूपान्तर बीडियोंका पीना है। बोड़ियोंने भारतवषमें 
इतना व्यापी प्रचार प्राप्त किया है ओर खासकर छोटे २ बाढू- 
कॉके समाजमें जिसकी चजहसे उनका, स्वास्थ्य नष्टप्राय द्वो रहा 
है। यदि पाश्चात्योंके सम्यतास्घरूप इस धृज्नपानका इतना 
अचार न होता तो उनका देश ओोर भो बली, सोद्योग ओर 
“गम्पीर चातका मनन फरनेवाला होता | 

मद्यपान 

पाश्चात्योंके रहन-सदहनमें मद्यपानकी अधिकता पायी ज्ञाती 
'है। यही कारण है कि ये तरह तरहकते मय तैयार करके उनकी 
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विक्रीसे एक अपूर्न छाम कर लेते हैं। यद्यपि म्रद्यपीकी रुछति, 
उसकी विचारशक्ति एकद्म नष्ट द्वो जाती है तथापि पाश्चात्य 
सम्षतामे इसकी प्रधानतां होनेके कारण इसका बहिप्फार उक्त 
जगत्‌ नहीं कर सकता | जहां कद्दी दूस पाश्चात्य सज्जन एक-- 
ज्ित हुए कि मद्यपानकी बारी आयी और फिर तो अपनी 
समभ्यताके अजुसार वे बोतल लेकर एक दूसरेका स्वास्थ्यपान 
करने लगते हैं। फेवल पुरुष दी नहीं वढिक् स्त्रियां भो इस 
फार्यमें भाग लेतो हैं। परन्तु आजकल माद्क-निषेध सभाओंके 
प्रचारके कारण मच्यपानका ज्यवद्यार फम द्वोने लगा है। ईश्वर इन्हें 
खुबुद्धि दे ! इनको धम्मपुस्तक बाइबिल ( इंजील ) में मद्यपानकी 
स्पष्ट रुपसे मनाही है तथापि ये विछासिताके कारण अपने 
धर्मकी जुरा भी परवा नहीं फरते। नाना प्रकारके प्राणान्तक 
एवं असाध्य रोग मद्यपान द्वारा उक्त जगत्‌में उत्पन्न हुए हैं और 
इतने दानिकर प्रतीत हुए हैं कि उन्हें दूर भगाना इन दिनों उनके. 
लिये एक कठिन समस्या हो गयी है। है 


विलासिता 


पाश्चात्य छोगोंमें विछासिताकी मात्रा बहुत चढ़ों बढ़ो है । 
विछास करनेके लिये ऐसे ऐसे उत्तेजक साधन इन छोगोंने तैयार 
किये हैं मौर द्नोदिन अधिकाधिक संख्यामें बनाये चले जाते 
हैं कि देखनेचाला दंग रद्द जाता है। कड़ी कड़ी मद्राओंकी 
सृष्टि इनने विलाप्तिताके द्वी लिये की है, तरह तरहके सेंटः 
इन्होंने विछासिताके दी लिये बनाये हैं। सजानेके सारे उपकरण, 
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परिधानके निमित्त नाना प्रफारके वस्त्र, रंग विरंगके अमूल्य रत्नों 
से जटित अछड्रपर इनने तैयार छिये हैं,मानों संसारको विलासिता 
,'सिला दो है कि देखो'! जिसे विछास करना हो हमारा अनुकरण 
करे। उत्तमोत्तम बाजे जिनको खुरीली आवाज फानोंमें पहुचऋर 
'हृद्यमं विछासिताकी ओर तृष्णासे भरी चाह उत्पन्न करतो है, 
मुर्दे मनको उठाकर जिन्दा बना देते हैं। यद्द लिजनेकी आवश्य 
कता नहीं फि धूज्नपान और मद्यपान विलासितामें परले दर्जेके 
डत्चेजक हैं । यदद विलासिताहीका प्रताप है कि रुच्ती, पुरुष साथ 
'मिलकर एक दूसरेके हाथ पकड़ मयके नशेमें चूर सारीरात नाचा 
करते हैं भोर परस्पर रज़ामंदीके साथ इन्द्रियसु ष्को व्यसिचार न 
मानकर अब्चल द्रजेकी सभ्यताफे अधिकारी बननेका गये रखते हैं 
प्रेमके भाव 
पाश्चात्य रहन-सहनमे प्रेमके भाव समधिक रुपमे दिखायी 
पड़ते है। इनका देशप्रेम,जातिप्रेम,समाजप्रम भोर उद्योगप्रेम प्रशं- 
“खनीय है,क्मोकि यद्द सदा जागरित रहता है | ज़राला सी अपपान 
हुआ कि इनमें खलब॒लों मव गयो भोर ये बगेर डखका वद्छा 
लिये नही माननेके । 
ये अपने देशकां सवंदा उन्‍त्रत भवस्थामें देखना चाहते हैं 
'इसलिये ये अपने देशको बनो हुई चस्तुकाददी मदर फरते हैं । तमी 
इनका ब्यापार सलारमे व्याप्त है;अन्यथा व्यापारके जरिये भनन्‍यान्य 
बडेशोंका धन ये अपने देशमें ले जानेमें कदापि समर्थ न होते | 
जिसमें मपनी जाति संसार भरमें फेले, इसलिये ये अपने 
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'धर्मके प्रचार करनेमें ज़रा भो कोरकसर नदी करते। धर्मके 
प्रचार द्वारा इनकी ज्ञाति विश्वव्यापी द्वो रही है; क्‍योंकि 
ज्ञो व्यक्ति इनके धर्मका अंगीकार करता है चहद इनकी 
खसम्प्रता भो गे छलघता. और तदनुसार इनकी जातिकी 
स्त्रियोंसे विवाहतक करके इनके रक्त, मांसमें सम्मिलित हो 
इन्द्ींका रूप धारण करता है। इस प्रकार पाश्चात्योंकी जात्थु- 
न्‍नति दिनोंदिन दो रही है सौर ये भपनो आशालताको स्चेदा 
'प्रफुछित देखते हैं। थे उसे प्रफुछित देखकर ही चुप नहीं बैठते 
बल्कि अपने निरन्तर उद्योगके द्वारा डसे पुष्पवती अनन्‍्तर 
'फलचती बनाते हैं | 


समाज्ञ प्रेमका नपूता यदि चाछ्॒कावुन्द ! आपको देखना है, 
तो चलिये कुभपघरकी ओर चलें और देखें कि ये अपने समाशपर 
कितना प्रेम रखते हैं। कुत्रघरमें इनझो समभ्यताके सप्तो उप- 
करण एकत्नित हैं भौर तदनुखार इनके विनोदके प्रायः सपम्ी 
साधन घद्दा चतेमान हैं ज्ञिनके ढारा ये अपनेको प्रसन्‍त करनेमें 
करतकाये होते हैं। वहां ये सभी प्रकारके, खेल जिनमें अंदाका 
खेल निशाना लगानेंके ज्यालसे मुख्य है, खेला करते हैं। इन 
'छेलोंमें स्त्री, पुरुष समी भाग छेते हैं। ज्योंद्दी दिनके कार्यों से 
इन्दें फुरखत मिलो, अथवा मपन्ती अपनी दिनचर्याके भनुखार 
जब सूर्यास्तका समय करीब हुआ, बस, अपनी अच्छो पोशाकें 
पद्दिन, ऊपरी सफाईसे अपना मुखप्रण्डख विकसित कर, सुगन्ध 
लगा, बालोंको संघार, ये अपना समाज-प्रेम्त दिखानेके लिये कुब- 
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घरमे पहुच जाते हैं। उस स्थानपर व्ांके सभो पाश्चात्य 

सभ्य प्रतिदिन आते हैं ओर सभी व्यक्तियोंका आपसमे पूरा 
पूरा परिचय रखते हैं। दर एकको सारी हालतका जान लेना 
उनके मुख्य कर्तेव्यका एक छोटा अंश है। थे आपसमें दिल 

मिलकर एक दूलरेंके जोवनका विस्तारपूर्वेंक अध्ययन करते हैं 

ओर परस्पर(सच्ची सहानुभूति दिखलाते हैं जिसके द्वारा उनकी 
एकता चिरस्थायी होती है ओर संगठनका कार्य दिन दूना रातः 
चोगुना उन्नत अवध्थामें रहता है। 


व्यायाम 

शरीरको नीरोग एवं प्रसन्न, फुर्तोला और निरालस्य रखनेके 
लिये ये सबेरे सन्ध्या व्यायाम अवश्य करते हैं। सर्षेरेफे 
व्यायाममे ये घुड़खंवारीके आदो हैं अथवा ये खुले मैदानोकी 
सेर पैदल ही उस वक्त करते हैं जब सूर्य उदय होता हुआ 
दिखलायी देता हैं। उस समय ये ऐसे २ प्राकृतिक द्वश्योंका 
अवलोकन करते हैं जिनके द्वारा आंखोंमें तरावट, मस्तिष्कमे 
बल ओर शरीरमें फुर्तीं आपसे आप आ जाती है, मनमे 
उत्साहकी प्रवल तरंगे' उठने लगती हें,सलाहस--अद्म्य साहइस--- 
कमर कसे कठितसे फठिन कार्ण करनेके लिय॑ उन्हें प्रोत्साहन 
प्रदान करता है, यहांतक कि यदि तत्क्षण कहीं युद्धके लिये 
प्रस्थान भी करना हो तो वे प्रीछे पैर फदापि न देंगे। यह 
व्यायामकाही फल है कि उनके सप्ती कार्मोमें कठिनाई .फटकने 
नहीं पाती । |! 
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जिसमे एक प्रकारकी कलसतले जो न उक्कतता उठे इसलिये 
व्यायामकी विभिन्‍मताये पाश्चात्य जगतने ईज्ञाद की हैं। इस 
प्रकार फूटबालका खेल इन दिनो णूब हो फैला हुआ है जिसमें 
मुख्यतवया छात्रवग॑ ओर गौणतया थे छोग जिनकी शिक्षा 
पाश्चात्य ढंगपर हुई है, भाग लेते है'ं। यद्यपि इस खेलके कुछ 
नियम हैं तथापि वे बेलाड़ीकी दोड़में किसी प्रदार बाघक नहीं । 
बस, यही दोड़ना--बड़े जोरोंसे दौड़ना--इसकी मुख्य कसरत है 
जिसके द्वारा शारीरिक वलझी पूर्णतया वृद्धि होती है। दोड़नेसे 
बदनमें कल भर जाता है ओर शरीर खुगठित, हृढ़ और सदन- 
शील द्वो जाता है। खारे भंगोंमें एक प्रकारकी बिजलीसी दोड़ 
जाती है । 

क्रिकेटका खेछ गेंद ओर उसके मारनेफे काप्ठके साधन द्वारा 
खेला जाता है। खेलाड़ीकों अपने तई' आये हुए गंदकों इस 
भांति थापीसे मारना पड़ता है जिसमें चद गेंद्‌ डछले नहीं मथवा 
चारों ओर घड़े हुए खेलाड़ी छोग उसे बीचद्दीमें रोक न सकें, 
अन्यथा चह जेल नद्दीं सकता, यही इस खेलका नियम है। यदि 
गेंद दूर निकछ गया ओर उसकी थापीका रुपशे हो गया तो 
दोनों ओरके खेलाड़ी परस्पर दोड़ते हैं जिसके द्वारा मलीभांति 
अंगचालन द्वोता है। इस प्रकारके खेलले मनोविनोद्के साथ 
साथ अड्भचालनका द्ोना बड़ा दी रुचिकर मालूम होता है ।' 

हाकीका खेल भी सद्ची दिलेरीका परिचायक है। यह खेल 
गेंद ओर उंडेसे खेला जाता है| डण्डेकी छोर एक ओर लाठीकी 
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सूठके समान मुड़ी रहती है और गेंद काठके समान कड़ा दोता 
है। यह प्ले भी नियमसे खाली नहीं। इसके द्वारा सी अच्छा 
व्यायाम होता है। > 

पोछोका खेल घोड़ेपर चढ़कर मैदानोंमें खेछा जाता है। यह 
भी गेंद ओर डण्डेसे उसी प्रकार खेला जाता है जैसे द्ाकी |, 
इसमें गंदके पीछे स्वयं न दोड़कर घोड़ेको दोड़ाने हैं ओर गंदको 
मुगरीसे मारते हैं। इसके द्वारा एक जबदेंस्त अड्ुडचांलन द्वोता 
है ओर सयमीत हृदयमें निर्भोकताका इतना संचार होता है कि 
खेलाड़ीमे आपसे आप ज्मामदीं और बहाडुरी जा.जाती है । 

टेनिसका खेल सी व्यायामक्रा एक अच्छा साधन कहा ज्ञा 
सकता है । इस खेलमें किसी भी प्रकारका खतरा नहीं; व-अंगोंके 
इटनेद्ीका डर है। इसके अतिरिक्त ओर और खेल, यदि खेछाड़ी 
चक जाय तो, दो सकता है खेलाड़ीके किसी अंगको भंग कर दें,- 
पर इसमे सिचाय अंगचालनके ओर मनोविनोदके किसी तरहकी 
चोटतकका भय नहीं; बस, यदी कारण है कि इसे छोग “ओर 
ताना खेल” कहा करते हैं। 

इन व्यायामोंके द्वारा अंगचालन ओर चर्जिश तो द्वोती द्वी है, 
साथदी साथ नियमकी पावन्दी ओर जीवनके खुधारनेका ऐसा 
बढ़िया अभ्यास हो जाता है कि उस खेलाड़ीका जीवन नियुद्ध 
शिक्षाके उपयुक्त हो ज्ञाता है जो देशकी सहायताके लिये 
नितान्त आवश्यक है। देशकी सद्दायता, देशका उद्धार, देशकी 
सेवा तथा देशकी उन्नति करना प्रत्येक देशवासीका फर्ज़ है। , 
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देशकी सद्दायता द्वारा फला-कोशलोंका उपजोवन, देशके उद्धारसे 
मजदूरी पेशेवराकोके प्रति बन्धु-बुद्धि, देशकी सेवासे अशक्त 
देशवासियोंके प्रति सहाजुभूति-प्रद्शन भोर देशकी उन्बतिसे 
देशान्तरसे व्यापार द्वारा धनाज्जन करना समका जावा है।' यदि 
शरीर दी सबलर नहीं है, यदि चद इतना कमजोर है कि १०, १५ 
पम्रिनटके परिश्रमसे कायरकी भांति कांप उठता है तो ऐसा शरीर 
पृथ्चीकफा बोर है। उस देहधारीका जीवन भी बोर है, प्र्योकि 
उसके शरीरका द्वोना न होना दोनों चरावर है। धन्य पाश्चात्य 
जगत्‌ जिसने अपनेकों सब प्रकारसे उपयुक्त बनाया है !, 
जरूरत रफा करना | 

पाश्चवात्य सभ्यता ज़रूरत रफा घ्दर्नेका नपूना कदी जाय तो 
किसी प्रकार अत्युक्ति न होगी । यों तो प्रकृतिदेवो ही जरूरत 
रफ़ा फरनेकी जैसी शिक्षा देती है शायद्‌ दी दूसरा कोई इस 
रश्मि देता हो, उदाहरणके लिये छ ऋतुओंको द्वी लीजिये। 

पहली और सर्वोत्तम ऋतु चसनन्‍्त फट्दी जाती है | इसका 
कारण यह है कि इस ऋतुके आागमनफालमे ही खारी खष्टिकी 
एक अपूर्त शोभा दीलक्ष पड़ती है; क्‍यों न दो, तभी तो सुश्टिके 
चक्रकों चलानेके लिये इन छ ऋतुओंक्की आवश्यकता द्वोती है, 
और पहले पदल ऋतुराज़की अवाई द्वो ज्ञाया फरती है| 

डैसे कोई किसी उन्नत पदाधिकारी च्यक्तिके आनेफे समय 
उसके आनेके उपलक्ष्यमें उस स्थानकी अपूर्च सजावट करता है 
जहां आगन्तुक व्यक्ति अपना पदार्पण करेगा, उसी प्रकार ऋतु- 
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राज्ञ चसनन्‍्तके आनेके उपलक्ष्यमें प्ररतिदेवीने सारी सृष्टिकी 
कैसी मनोरंजक व शान्तिदायिनी सजञ्ञावट की है जिसका सूक्ष्म 
च सारगर्तित वर्णन बिना किये उक्त विषयपर भलीभांति प्रकाश 


नहीं डाला जा सकता । 
अहा द्वा| जरा प्ररतिदेवीकी बुद्धिमत्ता तो वाचकबृन्द्‌, 
देखिये | जिस प्रकार किसी भी जगहका कुड़ाकश्कट दूर कर- 
नेके लिये मार्जनीसे परिमाजित करना पड़ता है, एकत्रित किये 
गये करकटको दूर फेकना पड़ता है, धीमा धीमा छिड़काव 
देना पड़ता है ओर ठतव उस सख्थानकों खुसब्जित करना पड़ता 
है, उसी प्रदार शिशिरके अन्तमे' चड़े रूकोरेंके साथ जो पश्चिम 
वायु चली उसने जंगलके सारे करकटको दूर कर मानों भाड़, 
देनेका काम छिया। वृक्षोंके, उऊता्भोंके जीणें पते सूत्र सूखकर 
गिरे और न मालूम कहां गये जिनका पतातक नहीं। फिर तो 
चासन्‍्ती मलछयगिरिकी वायु बही ओर सूद्ष्म मेघोंके द्वारा जगलमे 
पानी छोटा; फिर क्या १ नये नये पत्तोंक्ी कलियां मुकुलछित हुई 
ओर बादमे' नये नये पत्ते ! इस समय हरियाद्वीकी अनोणीं 
छठटा देखते दी बनती है | ऐसी गस्सीर तरावट शायद्‌ द्वी और 
किसी समय देख पड़ती हो | सूत, मागधघ, चन्दीमण तथा बैता- 
लिकचुन्द्‌ ऊिस प्रकार मंगलष्तुति प॒ठि कर किसी मी प्रतिष्ठित 
व्यक्तिकी वियदावली गाव करते हैं, आज ठोक उसी हंगपर 
सभी जिड़ियां चसन्तागमके उपलक्ष्यमे' चहक रही हैं। एक 
ओर पुंस्कोकितिक अपनी कूफले प्रणय-कलह-कुपित मानिनीको 


है. 
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मान दूर फर प्रियतमसे सप्रेम, समश्रय मिलनका आदेश,दे रहा है ! 
पपीहा मधुसे मत होकर जो “पी कहां'की बोली बोलता है उससे 
संयोगी और वियोगीको एक समान उत्कण्ठित द्ोना पड़ता 
है। मोरका मस्तीमें चायना पया त्तेक नर्वेकियोंके प्रणयनृत्यरे 
क्विली प्रकार कम है? इसी भाति ऋतुराजकी अगवानीमें 
सारी रृष्टि प्रकृतिदेवीके द्वारा अपनी अनोज्ी समां गांठकर 
आज शुला व, बेला, मोतिया आदि पुष्पोंके प्रणयोपद्दार देकर 
उनका जो स्वागत कर रदी है, क्या अपने उपफारीके प्रति यह्द 
ऊतक्ञता-प्रकाशन नहीं है ? है क्यों नद्दी 

न केघल पुष्पोके ही वृक्ष भौर लतिकायें खिलीं, वह्क्ि फलोंके 
चुक्षते भी अपने सुकुलित फल्ोके द्वारा हादिक प्रेमकी सूचना 
दी। रखालने इनमें पदला स्थान पाया, अनन्तर जस्वू आदि वृक्ष 
अपने फर्लोके उपद्ार देनेसे न चूके। यद्द खब फिसलिये १ 
'इसीलिये कि ऋनुपरिवत्तेवका चक्र चलता रहे। एककी जरूरत 
इसरेके जरिये रफा दो । 

यदि वसनन्‍्तका आविर्भाव न द्वोवा तो स्रीप्म ऋतु नही आती 
क्योंकि कासनन्‍्ती बायु अपने शोषक गुणके द्वारा ठंढककों दूर 
अगा, स्वर्य सूबकी किरणोंसे समुत्तत दो ओऔप्म ऋगनुको उत्पन्न 
करती है; फिर तो सूर्य अपनी किरणोंते जराशयों व नदियोंके 
जलोंको सोस लेनेमे जरा भी फोतादी दही करते। तात्पय यह 
है कि सू्यकी गर्मीसे जलाशयोंका जल भाफ बनकर अनन्त 
आकाशके गर्भमें बिलोन हो जाता है। वही भाप मेघमण्डलॉके 
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निर्माण करनेमे कृतकार्य होती है और वर्षाका आगम श्याम 'व 


स्निग्ध घनोंके द्वारा सूचित हो जाता है। जिस प्रकार वसनन्‍्तंके 
आगमनसे श्रीष्म और श्रीष्मके आगमनसे चर्षाका,आगमन होता 
है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु शरदुऋतुको उत्पन्न करती है। आर्दरा 
नक्षत्रसे छेकर दस्त नक्षत्र पर््येल्‍्त जो गम्पीर दृष्टि हुई उसने 
श्रीष्मके वापको दूर किया। जिन वनोंमे गर्मी के मारे आग छगी 
हुई थी वे चल शीतछ जछूके धारा सम्पातसे हरेमरे दिखलायो 
देने लगे, जो मण्डूक गर्मीके तापसे सपुत्त्त हो पीछे पड़ गये थे 
और पृथ्चोमेँ बिलोंके भीवर ही शरण छेते थे वे गड़होंके जलको 
पोकर पेद फूला बैठे और इस भांति 'टरे दरकी पुकार मचाने 
लगे मानो चटुसमूह वेदाभ्यास करते हों। जो सर्प गर्मी से व्या- 
कुछ दो द्निभर घिछोंमे शयन कर फेचल रालिमें अपनी जीवन- 
: यात्रा सम्पन्च करनेके लिये 'निकलूते थे थे अब फुर्ती से दिन- 
रात एकसां घूमने छगे। | 

जब गस्‍्प्तीर वर्षादके कारण नद, नदियां लददराने छूमगीं, जब 
जलाशयोंमें पानी लबालब भर गया, जब पूर्ण रीतिसे पृथ्वी 
तरबतर हो गयी तो इस बढ़तो हुई शीतलताने जाड़ेके ढंग पैदा 
किये। जहांतक प्रीष्म छालल्‍में सू्यकी प्रखर किरण वसुन्धरासे 
पेठी थीं वहांतक जब जछ पहुचा तो सारी गर्मी ऊपर निकल 
पड़ी जेसे आगसे तपा हुआ छाल तथा पूरा पानी पड़नेपर अपनी 
गर्मोकी ऊपरकी ओोर फेंकता है। बस छुछ फालके लिये तो 


शरद ऋतुमें उसी गर्मीके कारण ताप जान पड़ा पर शीघ्र ही ' 


है 
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शैत्यका आविर्भाव हुआ। फिर तो इसको बढ़तीने हेप्तन्तको 
उत्पन्न किया जब कि भूतलके सारे प्राणी जाड़ेसे थरथराने लगे 
ओर इसने यहांतक अपनी शक्तिका संचार किया कि इससे 
बचनेके लिये मननुष्योंने गर्म बस्त्रोंको धारण किया ओर उसी 
भांति मोखे, करोखे, किवाड़ बन्द्‌ कर घरमें घुसे जेले निवेल 
शत्रु। जो जीच पशु हैं ओर अपने बदनपर बड़े २ रोए' एकर 
इसलिये खुश हैं कि देवने कुद्रती कपड़ेसे शरोरको आचृत किया 
है, अब जाडा पया करेगा, वे भी जपीनकी सतहोमें मांदें बनाकर 
/ जड़ली पत्रोंसे उन्हे गुलंगुल कर तबतक सोया करते हैं. जबतक 

मोसम बदलकर फिर वसनन्‍्त न आचे | 

संसारमें किसीकी भी हमेशा एकसां नहीं रहो | अब 
सूर्यदेवकी द्निभरमें कई हालतें दिखलायी देती हैं. तो औरोंकी 
दालूतका फद्दना द्वी क्या ! पहले उत्पत्ति,वव विकास, तब प्रोढ़ता 
ओर तब हास, अन्तमें विनाश ही निश्चित है। यही खट्टिका 
नियम है, यद्दी रचनाका सिद्धांत है जिसका अनुभव पग पगपर 
जो चाहे जिस विषयमें कर ले। जब अत्यन्त जाड़ेने अपनी 
उजञ्नति की तब पश्चिम बायुने अपने शोषक-गुणके द्वारा शैत्यकों 
खोखना शुरू किया; बस, फिर तो शनेः २ शिशिरके अनन्तर 
चखसन्तका आविभाव हुआ | 

वाचकवृन्द | देखी आपने प्रकतिदेवीकी चतुरता! किल 
प्रकार एक ऋतु दूसरीके द्वारा अपनी जरूरत रफा करती है! इस 
धकार सुष्टिचक्र बराबर चला करता है। इसी ढंगले पाश्चात्य 
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भी अपना जरुरतोंकों रफा करते हैं। उदांदरणके लिये बायु- 
यानको ही छीजिये। उड़नेकी जगह आकाश है और उड़नेवाले 
जीव चिडियां हैं। इससे यद्द सिद्ध द्वोता है कि वही उड 
सकेगा जिसकी शक्ल चिड़ियाली होगी। बस यददी कारण है 
“कि वायुयानका आकार ठीक घिड़ियासा है क्‍योंकि डैनोंके 
समान दोनों ओरके पक्ष हैं ओर बीचला दिसल्‍्खा ठोक चिड़ियाफे 
धारीरके मानिन्द है| 
जरुरत दो हंगोंसे रफा फी जाती है | एक ढंग है निर्माणका 
और दूसरा ढंग है विनाशका । ये दोनों दी हंगोंको अपनी फार्ये- 
सिद्धिका सूलमन्त्र साबित कर छुके | जहांपर निर्माणकी जरूरत 
होती है घहांपर बगैर निर्माण फिये ये नहीं मानते जिसका उदाह- 
रण आप उपाजेनशक्ति ओर संरक्षणशक्तिमें पावगे। चिनाशका भी 
डदाहरण आपको इनके जीवनमे सर्वत्र देख पड़ेगा क्योंकि जरूरत 
रफा करनेके लिये ये किसीका सी विनाश शीघ्र कर सकते हैं। 
विनाशके उदाहरणका उल्लेख यदि घटनाओोंके द्वारा किया 
जाय तो सिफ. इसीपर एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकती है, 
परन्तु सी न कर एक घटना द्वारा उसे दिखानेका प्रयल कर आशा 
करता ह' कि वाचक वर्ग इसे भलीभांति पाश्चात्योंद्ी जोवान- 
यात्रामे पावेंगे । 
लेखक एक दार दजारीबागमे रहता था। खसप्तीप ही एक 
घड़े भद्दातेमें बड्डलछा था जिसमे एक पाश्चात्यते अपनी खिति 
फोी। चह अहाता इतना बड़ा था कि उसमें १०, २० बोधा 
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जमीन थी और नाना प्रकारके फूछ फलके वृक्ष सब तरहकी 
उंचाईके लगे हुए थे। घहाँंकी बस्ती इतनी दूर दुरपर थी कि 
यदि एक दूसरेको अपने भद्यातेसें पुकारे तो मुश्किलसे चद खुन 
सकता था | इस कारण जंगली जानवरोंका उपद्रव अकस< द्वो 
जाया करता था। कभी कसी रांत्रिमें हुंडार, बाघ आदि भो प्रायः 
वहांपर निफक आया करते थे। सियारोंका तो कहना ही 
प्या पर्योकि वे ऐसी जअगदोंको अपना बसेरा समभते हैं! 
इसलिये सन्ध्या द्वोतेदी 'सियार घहाँ पहुंच बड़ा फोलाहछ किया 
करते। यद्यपि उस पाश्चात्यके पास कुत्ते थे पर थे दरफ्ट 
दमला करनेमे एकद्म असमर्थ थे। उस फोलाहइलसे दसे छई 
चिढ़ थी, अतः बन्‍्दुक लेकर कितनोंको उसने गोलीका कितना 
बनाया। जो पक्षी मुर्दाके खानेवाले 

थे और उस जहातेके वृक्षोपर बैठकर ८ 

मलिन करते थे, उन्हे भी निशाना बन 

छोटी छोटी चिड़ियां जे। उन धूृः 

गयीं ओर उन वक्षोंके नीचे दस 
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इस प्रकार अपनी जरूसरतकोीं रफा करना पाश्चात्य रहन- 
सहनमे एक मुख्य बात है जिसके द्वारा यद जाति आजदि्नि कौन 
स्री उन्नति नहीं कर चुकी ! सथछपर इसने तरदद तरदकी रेल- 
गाड़ियां चलायीं, जलमें इसने जद्याजोंकों चलाया और आकाश- 
मार्गमं वायुयानोंकी ऐसी भरमार को कि आज़ दिन इसका 
मस्तक सम्यतामें बहुत उन्नत है। 


भोजन । 
पाध्चात्योंका भोजन प्रायः मांसका ही होता है। ये सब 
प्रकारके मांस खाते हैं. अथांत्‌ सभी पक्षियों ओर सभी पशु- 
ओके मांस खाते हैं, जलजन्तुओंमे मछली इन्हें विशेष प्रिय है। 
जिस समय इन्हें भोजनकी कमी होती है ये कुत्ते, बिल्ली, घोड़ों 
तकको खा जाते हैं। ये अज्न मोज़न भी करते हैं पर बहुत कम |. 
फल आदिका राह चलते खा लेना भी इन्हे रुचिकर है, ओर 
दूध मक्खन भी ये नियमपूर्वंक खाते हैं पए अधिकता केचल- 
मांस भोजन दी की रहती है । 
निदयता । | 
इनके जीवनमें मांसका ही भोजन सुझ्य है ओर मांख 
बगैर हत्याफे मिल नहीं सकता, इसलियें इनमें निर्देयता भी अत्य- 
घिक रहती है। हा ! पक्षियोंपर दया नहीं! हवा! तृणमोजी 
* पशुओंपर भी द्याका छेंश नही !! हा ! अन्य जीव जिनके द्वारा 
जरा स्री भी द्वानि होती है, इनकी क्र रताखे बच नहीं सकते !! 


त्् 
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अपने शरीरको अन्य प्राणीके मांस द्वारा पुष्ठ करनेके लिये जो 
उसकी दृत्या की जाती है, क्या वद छिसी प्रकार सी संगत दों 
सकती हैं ! इससे बढ़कर स्वार्यपरताका उदाहरण और दुखरा 
क्या द्वोगा कि एककी क्षणिक लृध्ति हुई और दूसरा अपनी ज्ञानले 
द्ाथ धो बैदा । 

पान । े 


पानकी वस्तु इनके समाज्में मुख्यतया मत्र हैं. झिलका पहने 
उल्लेन्न द्वो चूका हैं; पर ये साघधारणतः सोडेका पानी, तिवृक्का 
बनाया 7,2३7707846, बरफ झोर मीठा पानी, चाहे चह क्ृप्का 
हो अथवा नददीका, पीते हं ' ये सिफे पानी सम्न्त जद्रत पड़ने- 
पर थीते हैं सो भी फिल्टर छाया साफ क्या हुमा | 
हु तंदुरुत्तीका खबाल । 

इनके लीचनमें तंदुस्स्तीफा ऊयानद एक मुख्य यात है और 
विश्वेष ध्यान देने योग्य है | सफाई, दम खान पान, एवं संयत 
आद्वार चिह्ारकें ठारा मजुप्य लानि सदाले तंडुच्स्त रहती थाई 
है और बह इसीके ढवारा रहेगी मी; पर जो इन साधनोंका भव- 
टम्वन न कर स्वास्थ्यके तिमिच और और अननुमृत स्लाचनोंका 
अवल्म्बन करते है दे स्वस्थ तो क्या होंगे, हां, रोगोके शिकार 
बनकर एक बुरा उदादरण स्वाम्थ्यके मैदानमें रखते है। चाचक- 
वृन्‍्दर . आाज्ञ दिन यदि शरीरसे न्‍्वस्थ व्यक्ति अधिकांशमें देखने- 
की, इच्छा हो दो पाश्चात्येमिं देक्षियें, पर उनमें मयद्भर धोगोकः 


श्र यथार्थ आंदर्श जीचन 


अभाव नहीं जिनका नाम भी मुश्किल्से भारतमें कमी सुना 
गया हो | इसका कारण मेरे विचारमें इंश्वर-प्रदर्श ज्ञानके द्वारा 
प्राप्त यथार्थ रूचिंकर शाक, अन्न बादि ढद्ठिज्जञ पदार्थोकों न खाकर 
युक माल मांस आदि तामलस पदार्थोका भोजन ही है। खेर, 
इतना दोते हुए सो दूध मक्‍्खनका भसोझुन, समयपर आद्ार 
विहांर ओर रहन-सहनमें बाहरी सफाई देखकर, इन्हें तंडुरुल्तीका 
खयाल है ओर वह अधिक है यद्द कहना पड़ता है | 
व्यायामके अभावमें तंदुरुत्ती नहीं रह सकती क्योंकि बगैर 
अड्डचालन किये मली भांति रुधिरका संचार नहीं होता और 
विना रुधिर-संचारके र्वास्थ्यका छाम असम्मव है । यदि तंदु- 
रुस्तीका खबाल पाश्चात्य जगतमें च होता तो आजदिन व्यायाम- 
की खामत्रियाँ ओर विभिन्नतायें उक्त जगतमें दिखाई नहीं देतीं; 
क्योंकि ऐयवाशीकी मात्रा उ्ध जीवनमें कहीं अधिक है | फिर सी 
थे तंदुरुत्त रहते हैं । न 
स्वाथपरता । 
पाश्चात्योंके जीवनमें स्वार्थपररनाकी मात्रा खमी वातोमे 
अधिक है। चाहे जिस तरहले द्वो वे तो अपने स्वार्थकी खिद्धि 
अवश्यमेच सम्पन्न करते हें। जिस खसप्तय इनपर स्वार्थपरता- 
'का भूत सवार होता है उस समय ये धर्मझी ओोरले अपनी आंखें 
एक दम बन्द कर लेते हैं और सत्यका स्थान असत्य अहण करता 
है, प्रेम दवपमें ओर चिनय ओद्धत्यमें दद्छ जाता है, द्याको 
करता दवा लेती है, दुटवा सोजन्यकों मार भगाती है। जहां 
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धर्म नहीं घहाँ पापकी मात्राका कया कहना ! ऋद्वां सत्यका 
पता नहीं वहां तो सदा असत्यका अटल राज्य रद्दा करता है ! 
प्रेमफे अभावमें द्वेप चड़ा ही बलशाली बन जाता है| ओद्धत्यके 
प्रवल होतेद्दी नप्नता तिरस्क्त दो जाती है! उसके तिरस्कृत 
होते दी करता दयाको आने नहीं देती, न हुप्टता सोजन्यक्रोददी 
अपने पाख फटकने देती है। अख़ण्ड ज्ञान-शक्तिके प्राप्त करनेका 
फल, हा | स्वार्थपरताके सम्पुख नवष्टप्राय है। जो गुण खतो- 
शुणी प्रवृत्तिकी ओर ले जाकर मानव-जातिको उन्नत फरते, जो 
गुण राजसी ओर तामसी प्रवृत्तिसे उसे दुर भगाते, जो गुण उसे 
फ्ती एक आदश नररत्न बनाते हा ! वे शुण तो स्वार्थपरताके 
फारण दुप्त हो गये । दां, राजस,तामस उन्नति द्वोगी पर सात्विक 
उनल्नतिसे भेट कहां ? 


जातीय गोरवकों अपना गोरव समझता । 

पाश्चात्य लोग जातीय गौरवकों अपना चैयक्तिक गोरव सम- 
भते है। यदि उनकी जातिमे एक भी आविष्कार किसी भी 
व्यक्तिने किया तो वे अपनेको इससे वड़ादी गोरवान्धित समभूते 
हैं।- दूसरी जातिके किये हुए किसी भी आविष्कारको थोड़ा 
रदद-बद्ल फर उसपर अपनी मुद्दर-छाप लगा देते हैं, और उसको 
मिन्‍न नामसे पुकारकर अपनी जातिको गोरचशाली बनाते हैं । 
इन बातोंमें सत्यका कितना गला घोंटा जाता है. तथा दूखरेका 
सर्वेस्व कितना हरण किया जाता है इसके बतानेकी आवश्य- 
का नहीं । आजके जुमानेमें पक्षपातने ऐसी जड़ पकड़ ली है कि 
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च्िच्चिलिजन 


उसे निर्मल करना पाश्चात्य जगतमे तो असस्मव है । तदचुसार 
दी दूसरेक्की रचना अपनी मानी जाती है, दूसरेका विधान अपना 
समझा जाता है, दूसरेक्रे आविष्कारका डिण्डिम अपना कहकर 
पीटा ज्ञाता है। ये सब ढ़'ग उक्त जगतपरें जातीय गौरवफे 
बढ़ानेफे लिये प्रचलित हैं। ये इसी जातीय गोरवले अपना 
वैयक्तिक गौरव समभते हैं । 


देशोननति 

जिस देश कछा-कोशलफका नाप्त नहीं वहां व्यापारका स्वप्न 
भी कोई नहीं देखता । देखें भी कैसे ? कुछ चोजें भी तो हों। 
चीज़ोंके अमाचमे व्यापार किस तरह चल सकता है ? फला- 
कौशलके आविष्कारके बिना, उस नूतन आविष्कारको प्रत्येक 
व्यक्तिके सखोखे बिना देशोननतिका खूचपात किसी भी प्रकारसे 
नही दो सकता । इसलिये आज्ञा दिन पाश्चात्य जगत्‌में समी फोई 
न कोई फलाकोशल सोखकर नयी नयी चीजे तेयार करते हैं 
ज्ञिनके द्वारा वे अन्यान्य ' देशासे घन छाकर अपने देशको भली 
भांति उन्नत करते हैं। फिर तो कलाकौशलसे व्यापार ओर 
व्यापारसे धनागम एवं उससे देश उन्नत अचजामे पहुच जाता 
है। येही तोनों बातें आपसमे श्टडूछाबद्ध होती हुई डस जञातिकी, 
उस देशकी फीत्तिपताका उड़ानेमें आगे बढ़ती हैं। शने: शने 
आंशिक उन्नतिसे सर्वाड्रीण उन्नति द्वो जहँती है भोर बढ़ते बढ़ते 
बह देश ऐसा प्रभावशाली हो ज्ञाता है कि सारे संखारमें उसको 
चाक बंध जाती है। : 
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निलेज्जता । 

निर्लेज्जताकी इस जगतमें पराकाष्टा है। यचपि पाश्चात्य 
डसे अपने देशकी चाल, अपने देशका रिवाज कहकर खणएडन 
करनेके लिये अम्नसर होते हैं तथापि वह खण्डन निःसार ओर 
बिलकुल फीका जान पड़ता है। 

इससे वढ़कर दूसरी निलेज्जता क्या होगी कि किसीकी रुत्री 
और किस्तीका पुरुष दोनों गलवहियों डालकर नाचमें रंगरलियां 
मनाते और उसके द्वारा अपनी चरित्रशूल्यता्का परिचय दैते हैं । 
यदि रुत्री-जातिमें दास्प॒त्य नद्दी, यदि उसमे पातित्रत्य नद्दी तो 
फिर वह स्त्री-जाति फालिमासे वरी नद्दी। पशु-जाति और 
उच्च स्त्री-जातिमें फर्क दी क्या रद्ा? जिस प्रकार पशु अपनी 
कामाप्निका निर्वापण फरते हैं ठीक घही बात पाश्चात्पोंके संबंधरमें 
भी फद्दी जा सकती है। यों तो पशु एक प्रकारसे मनुष्यके 
समान चुद्धिशाली न होकर उतने निन्द्नोय नहीं, पर मंनुष्यने 
अपनी पशुताका परिचय देकर :तो वुद्धिशालित्वका सर्वेनाश 
दो कर डाला। किसी फविने कद्दा है-- 

न स्त्रीणामगप्रियः कश्चित्‌ प्रियो वापि न विद्यते | 
गावस्तृणमिवारण्ये प्रार्थथन्ति नव॑ नवम | 

स्त्रियोंको न कोई प्रिय है न अधिय, जिस प्रकार गौए' 
जंगलमें नये नये तुणको कामना करती हैं वैसे ही ये नये नये 
पुरुषकी । स्ल्ियोमें लज्ज़ा द्वी मुख्य अलंकार है।  जब- 
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तक स्त्रियां उसे धारण करती हैं तवतक उनकी शोसा है, अन्यथा 
बे दृतचरित्र द्वोकर अपने दोनों कुलोंको कलड्धित फरती हैं। 


उद्यमशीलता । 

जो निरुधम दोकर आलस्यका शिकार बन जाता है उसके 
किये फुछ भी नहीं हो सकता। न चह पेटमर भोजन ही पा 
खकता है न अंगमर धसरूत्र ही; न उसका समाज आदर दी द्दोता 
है न सम्पान दी । सब छोग उसकी ओर तिररुकार 
भरी दृश्सि देखते हैं। उसके ऊपर सन्देद करना प्रत्येक व्यक्तिके 
लिये एक स्वाभाविक बातसो द्वो जाती है; क्योंकि जब फोई 
व्यक्ति स्वयं अपने लिये किखी प्रकारका उद्यम नद्दो करता दो 
वद्द ढुःजसागरकी चिन्तातरंगोंमें पड़कर किंकतेव्यताकी वायुके 
ऋषोरोंसे अत्यन्त पीड़ित हो शरणार्थ जद्दां कहीं भी जाता है 
दुसरोंको सहाजुभूतितक नहीं पाता। ऐसी अवण्ामें चह जीता 
मुर्दा है। उसकी सारी मानवी शक्तियां अस्तप्राय हैं, क्योंकि 
बह उनका डपयोग नही करता । 

ऐसी छुर्दा जिन्दगी जिसमें बितानी न पड़े इसलिये पाश्चात्य- 
जगत्‌ सदेव उच्मशीलकताका अवलम्बन किया फरता है ज्ञिसका 
फलस्वरूप आज दिन उक्त संसार संसारमें वेज्ञानिक उन्नति करता 
हुआ उसे अपने अधीन करनेपर तुला हुआ है। यह उद्यमशी- 
छताका ही फल है कि आज पाश्चात्योंका विज्ञान, उनका कला- 
कोशल, उनका व्यापार, नहीं | नही !! उनका आधिपत्य खसंसारमे 
नाम मारे हुए है। थे किसो सो समय निरथेक अपना अपूल्य 
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जीवन नष्ट नहीं करते। वे सदेव किसी उत्तम उद्देश्यकों लेकर 
कार्य करते रदते हैं। वे किसी भी का््येके लिये किखी अन्य 
देशव जातिका मुह नहीं देखा करते वढ्कि फोरन अपनी 
जरुूरतके मुताबिक अपने कार्य सम्पन्न कर छेते हैं। तमी तो < 
आज सारा संखार इनके मुहकी ओर आश्चयसे देखता हुआ 
बगेर प्रशंसा किये नहीं रदरवता । यद इनकी उद्यमशीछताका ही 
फल है कि आज संखारमें इनकी सभ्यताका कहीं अधिक समाद्र 
है, इनका धर्म प्रचार पाकर वेतरद फेछ रहा है; सांसारिक 
मनुष्योंके जीवनका प्रत्येक विभाग इनके रंगमें ऐसा रंग गया है. 
कि इन्हें अपने अल्तित्व, अपनी सम्यतातकका ख्याल नहीं। 
इस्तीका नाम उद्यमशीलता है ! यह बड़ा दी उत्तम गुण है जिसके 
कारण पाश्चात्योंकी इतनी अमिवृद्धि हुई है । 


उत्साहशीलता । 


जिस समय किसी भी व्यक्तिका उद्यम फलीमभूत नहीं होता 
उस समय वह व्यक्ति दताश द्वोकर चैंठ रहता है; फिर उद्यम 
करनेकी ओर उसकी :प्रदृच्चितक नहीं होती। द्वो भी केसे ? 
जिसके लिये चह अनचरत परिश्रम किया कण्ता था, जिलके लिये 
चह अपनी बड़ी बड़ी आशायें रखता था ओर इन्हें फलीभूत 
देखनेमें अभिलापा रखता था, आज्ञ यदि उसे असफल देखता 
है तो नेराश्य क्यों न उसे धर दवावे १ 


नैराश्यफे प्रकट होते दो मनुष्यको दतोत्साद होना पड़ता है | 


के 
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लसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता; उसे किसी भी वस्तुले प्रेम 
नहीं रहता; उसको अपना ज्ञीवन बोकूसा जान पड़ता है! उसके 
फतेष्यकी इतिभ्री हो ज्ञाती है, चद फहीं भी आनन्द नहीं पाता 
यद्यपि घद उसकी जोजमें सदा लालायित रहतो है, उसकी 
तलाशमे धपमें दोड़ा फिरता है, न दिनको दिनन रातको रात ही 
समभ्चता है | 
प्रकतिका नाम शांतिदायिनी_है! चाहे जेसा पीड़ित मनुष्य 
क्यों न हो, चाहे जैसा विफल-मनोरथ व्यक्ति क्‍यों न हो, चाहे 
जैसा हतोत्ताद जीव क्‍यों न हो, प्रक्तिदेवीके अश्ण्ड राज्यमें 
जाते ही पीड़ितकी पीड़ा, चिफलछ-मनोरथ व्यक्तिका नेराश्य, 
उत्साहदीन प्राणीका अनुत्खाह--ये सब एफद्म शांतिदायिनी 
'प्रकृतिके राज्यमे उसके फर्मेचारियों द्वारा चन्‍्दी कर लिये जाते 
हैं। चहांका मन्द, झुगन्ध, शीतल पवन इन्हें अपनी ज॑जीरमें 
जकड़ छेता है| खुहावनी चिड़ियोंकी मन हरनेवाली सुरीली तानें 
उन्हें निएचेष्ट बना देती हैं। फिर किसकी मजाल ऊफ़ि शांति- 
दायिनी प्रकृतिके शांति-प्रदानमें कुछ भो बाधा पहुचा सके ! 
बस, जिस समय नैराश्य धर दबाने उसी समय प्रकततिदेवीकी 
शरणमे जाकर यदि उसकी उत्साहशीलताका पाठ पढ़ लिया 
जाय तो उस मनुष्यमें पुनः उत्सादका संचार हो जायगा,क्योंकि 
जितने प्रकारके पाठ हैं सभी प्ररृतिदेवीके द्वारा पढ़ाये ज्ञाते हैं। 
वथासमय फलकर द॒क्लोंक्ा फलना यदि फिर डसी समय- 
तक्कके लिये बंद हो जाय तो कया प्रकृतिदेवी विराश होकर छूख 
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जायगी अथवा अपनी उत्साहशीरूताका परिचय देगी ? में 
समभ्य्ता हूँ कि सभी एक स्वरखे इसे स्वीकार करेंगे कि अपनी 
घाषिक गति फछोत्पादनमें दिखलाकर वृक्ष संसार अपने नेराश्य- 
विनाश ओर उत्साहशीछताका मद्दान. परिचय देता है जिसका 
पाठ पाइचान्य जगत्‌ अपने जीवनके प्रत्येक कार्यले छोगोंकों पढ़ा 
रद्दा है। 

जिसे डूबतेदा सहारा कदना किली प्रकार मत्युक्ति द 
कद सकते, जिले झुर्दा दिलका उत्तेजक फहनेमें विद्वान जरा नहीं 
छिचकते, जो नेराश्यरूपी अन्धेपनमें सारा देनेवाली लाठी है 
उसी उत्सादहशीकताका अवलूस्घन फरते हुए पाश्यात्य आगे 
चढ़ते चले जाते हैं। थे इसीके प्रतापसे अपनी सारी मुश्किलें 
आसान करते हैं। ये इसोके सहारे अपना सघुन्चत जीवन, 
अपनी समुन्नत सम्यता, अपना समुन्तत व्यापार समधिक 
सम्॒द्धिशाली बनाते हैं | 

एक बार अलफल होनेपर ये दूने उत्खादसे उस फाममे लग 
जाते है, दूसरी बार यदि दैवयोगसे सफछ न हुए तो पुनः पुनः 
जद्म्य उत्सादके साथ तदतक उस क्ाममे लगे रहते हैं जवतक 
पूर्ण रीतिसे उले न कर डारें। ये लाचारियोंसे किसी प्रकार 
छाचार नहीं होते, ये बाधाओंको अपने कार्यमें वाधक नहीं 
सममते । इसीका नाम उत्लाहशीलता है कि स्वमाचमें 
उत्साद्द भरा हुआ है। तमी तो विफलता दूर भागी दहती है, 
क्योंकि उत्छाही अन्तमें अवश्य फलोभूत द्वोता है। 


१०७ यथा आंदूए जीवन 


“परिश्रम । 

संखारमें फोई भी ऐसा काम नहीं जो बिना परिश्रपफे सिद्ध 

हो सकता हो । यही कारण है कि, समीको किसी न किसी 
प्रकारका परिश्रम अवश्यमेव करना दी पड़ता है चाहे वह मान- 
खिक, आर्थिक अथवा शारीरिक ही क्‍यों नदो। आज दिन, 
पाश्वात्य सभ्षतामे जितने उपाज्जेन अथवा संरक्षण शक्तिके 
उपकरण दृष्टिगोचर हो रहे हैं उनकी ओर विचारात्मक बुद्धिसे 
अवलोकन करनेपर यह मालूम दोता है कि मानसिक एवं 
शारीरिक परिभ्रमके ही थे फलस्वरूप हैं; ओर जबकि उन 
उपकरणों द्वारा अमित द्रव्य उपाज्जेन किया जाता है तो ऐसी 
अवस्थाम दोनो प्रकारका परिश्रम आर्थिक हुआ। इसलिये 
निःसन्देद यह फददना पड़ता है कि उक्त सभ्यता परिश्रमहीकों 
बदोलत फैली और.द्न दूतती ओर रात चौगुनी उन्‍नति कर रही है| 
ये बड़ी बड़ी रेलगाड़ियां जो एक स्थानसे दूसरे स्थानपर 
अमित व्यक्ति व वस्तुको ढो छे जाती हैं, बड़े २ जद्दाज जिनके 
द्वारा वही काम जलपर द्वोता है, पाश्चात्योंफि तीनो प्रकारके परि- 
श्रमके परिचायक हैं। आकाशमार्गम जो हवाई नावें चछा करती 
हैं यद भी उनके अनवरत मानसिक परिभ्रमका फल है। परिश्रम 
करके ही ये बड़े २ पदाड़ोंकी काथकर गिरा देते हैं, बडी बड़ी 
सामुद्रिक नदियोंके बीच पुलोंको बांध डालते हैं, जमीन फाटकर 
नहर निकाल देते हैं जिसके द्वारा सिंचाईमें बड़ी ही सहायता 
प्राप्त दोती है और पैसे भी प्रिलते हैं। परिश्रमहीके प्रतापसे 


ी->ली कटी जलती टीकननानन, 
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आज़ संसारभरमें पाश्चात्योका सिक्का जमा हुआ है। इसोकी 
'महिमासे ये भाज असाध्य ओर असम्भवकों साध्य ओर संभव 
'दिखा रहे हैं। सच पूछिये तो इसी गुणसे ये इतने सम्पन्न व 
सम्द्धिशाली दो सके हैं । 


धैय्येकी महिमाका ज्ञान जिसे हैं चद आपतियोंसे किसी भी 
समय नहीं घबड़ाता, उसके हृद्यका साहस कम्मो नहीं टूटता, 
उसकी परिधभ्रमशीलताकी आदृत कमी भी दूर नहीं हटती, उसके 
चेदरेपर नेराश्यकी रूलक दिखायी तक नहीं देती, उसके शरीर 
पर चिन्ताकी झूरियोंका नामोनिशानतक मालूम नही पड़ता। 
बस यही कारण है कि धैय्येशाली दहोनेकी आज्ञा ,प्रायः सभी 
ऋषि-मुनियोंने दी है! खास धम्मके छक्षणोंमें जिनकी संख्या 
दूस है, इसे पदला स्थान मिला है। इसीलिये इसकी गणना 
विलक्षण गुणोमें हैं । 

यह गुणोंका राजा पाश्चात्योंमें भली भांति पाया जाता है। 
यद्द इसीकी महिमा है कि वे एक बार असफल होनेपर दुबारा 
दूने उत्साइके साथ उसी काममें लग जाते हैं और अन्तमे सफ- 
लता द्वाथबांधे उनके सामने भा खड़ो द्वोती है | 

किसी भी काम करनेके समय विलस्वका होना मलुष्यको 
बिने उबाये नहीं रदृता। चद ऊद् ऐली होती है जो पुनः डसे 
उस काययेमें प्रच्तत्त नहीं होने देती। उस ऊबक्तो दूर दृटाकर कर्तामे 
“नयी उम्रकू सर देना जिसमे चद अपने अध्यवसायमें छंगे, यदद 
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इसी धैय्ये शुणका काम है। सांसारिक सफलताकी इच्छारे 
जिस व्यक्तिमें यह शुण उत्पन्न नहीं हुआ उसकी मद्दत्वाकांक्षायें 
निर्मल हैं, उसे सफलताका स्वप्न कदापि देखना तक न चाहिये | 
इस शुणकी वद्देलत आज पाश्यात्य जगत्‌ अपनी समुक्षत 
गरिमासे विभूषित हो अभिमानके साथ विश्वकी उस मणडछोमें 
एक अच्छा ध्यान, नहीं नहीं, सवोच्च स्थान पाता है जिसने अपनी 
उन्नति आप की है । 
च्ष्सा 

क्षमासे बढ़कर दूसरा सम्मोहन मन्त्र नदीं। क्षमाशीरूका 
खसवच आदर होता है। क्िसीके अपराधकी क्षमा उसे उसके 
करनेसे मना करती है ओर वह व्यक्ति उस फकामके करनेसे घृणा 
करने छगता है। है 

पाश्यात्योमे आंशिक क्षमा है सो भी अपने दरूके लिये न 
कि अन्य देशवासियोंके लिये। वाचकदुन्द | इसका उदाहरण 
जनतक सम्पुख न रणा जाय तबतक उक्त जगतमे यद्द ग्रुण 
अपने लिये पक्षपातके रुपमे कहदांतक है भोर दूसरोंके लिये नहीं 
है तो कहांतक नहीं है--इसका पता केसे लग ख़कता है? 
पहली बातके समर्थनमे अमेरिकाक्ग उद्दाहरण बिलकुल सार्थक 
होगा । 

इस समय अमेरिकान्दी उन्नति देखक्कर उसके इस सौसाग्यपर 
आनन्द प्रकाश करनेके बदले पाश्चात्य डाह करते हैं । पर उसे 
इसकी जरा भी परवा नहीं, क्यो छि उसने भी पहले दर्जेकी उपः- 


रे 





पाश्चात्य जीवन १०३ 


ज्जेन व संरक्षणशक्तिके साधनोंका निर्माण फर भली भांति संचय 
किया है। आजदि्न संसारमें चद किसीले दवता छुआ दिलश्लायी 
नहीं देता, क्योंकि सब प्रकारके उपकरणोंसे वह सन्नद्ध हे | चद्दां 
चोरी, जारी, डकैती अथवा अन्य किसी भो घोर दुष्कर्मक्के लिये 
किसी व्यक्तिको, चाहे वद वच्चा हो अथवा जवान या बूढ़ा, 
वेतकी मार नहीं पड़ती न वह सम्राजले वहिष्छृत किया जाता 
है, फांसी, देश निकाला, केदकी चातका तो प्रश्न द्वी नहीं है| 
ऐसी मवण्ामें उस अपराधीको नियत की हुई सज्जन-मणएडलोमें 
छोड़ देते हैं ओर उसे शारीरिक चीमट्ख दण्डोले चरी कर उसके 
सम्मान घ॒ मर्य्यादाकी रक्ठा करते हुए उसे खुधार छेते हैं। देखी 
आपने पक्षपातके रुपमें क्षमा ? इस क्षम्ाका प्रभाव निधुण आच- 
रणवाले व्यक्तिपर ऐसा पड़ता है कि बह अपने भपराधोंके लिये 
पश्चाचाप करने छगता है भोर पुनः बैसे कर्म नहीं करता | ऐसी 
क्षमाके द्वारा देशका देश, चाहे चह निश्वण कर्म दी रत क्मों 
न हो, एक दम छुघधार डाला जा सकता है। सज्नन-मण्डलोका 
उपदेश परम अमृत्य रल है । उसली अछोकिक घानरूपी कांतिसे 
प्रमोत्पादक हृद्यवर्ची अप्ानान्धकार छुप्त हो जाता है भोर फिर 
ठो मानवी गुणोंका मधिकारी होना उसके लिये स्व॒तःसिद्ध है; 
क्योंकि वद्द पशु तो है द्वी नहीं । 

दूसरा उदाहरण दुर्देशाग्रत्त भारतसे द्वी दिया जाता है जहां 
न सज्ज़न-मण्डली नियत है न उपदेशक। भारतवालियोंके 
अपराधतककी गणना साक्ठीके कथनके ऊपर निर्मेः करतो है। 





१०४ यथार्थ आदशे जीवन 


यदि चार आदमियोंकी एंक राय हुई ओर उन्होंने मिथ्या दी फद्द 
डाला तो वचिचाराल्यमें चह दण्डित होगा जिसने नामके लिये 
भी कुकर्म नहीं किया । दण्ड ऐसे बीमत्स हैं ज्ञिकका वर्णान 
ऊपर किया जा चुका है, अर्थात्‌ जिनके द्वारा उस्रके सस्मानका 
नाश, उसकी मणय्यौदाकी अधोगति इतनी होती है कि वह जन्म 
भरके लिये बड़ी ही छोदी निगादसे देखा जाता. है। देखो आपने 
क्षमाहीनता ? 

इस प्रकार में यह कद्द सकता हूं कि पाश्चात्य जगत्‌ स्वार्था- 
नन्‍ध होकर अपने प्रति हद्द दरजेकी क्षमा दिखलाता है. और दूसरेके 
प्रति द॒इ दर्जुकी क्र रता ओर कुटिलता। इसे न्याय कददना वि- 
चारवान्‌ जगतको धोखा देना है। इसीको न्‍्यायका गला घोटना 
कहते हैं । इसीका नाम अचियेक है, यही पक्षपात हैं, यद्दी नीच 
स्वार्थपरता है ओर यद्द किसी भी समुन्तत जाति, समुन्नत देशके 
विनाशका कारण है। 

ष्या ही भच्छा हो कि पक्षपात छोड़कर पाश्चात्य जगत्‌ 
क्षमा प्रदान करनेमें अमेरिकाका अनुकरण करे, क्‍योंकि अप- 
राधी व्यक्ति भी तो समाजका एक अंग है।_यवि्‌ चद्द सज्जन- 
मण्डलीके सद॒पदेश द्वारा अपने अवगुर्णोको दूर करे, अपने किये 
दुष्कर्मो'पर पश्चात्ताप घबरे और इस प्रकार अपराधी द्ोता हुआ 
भी क्षमापात्र बन अपनी मनोवृत्तिको झुधार ले तो वह व्यक्ति 
एक्त उत्तम नागरिक हो सकता है, चद्द सुणरकर ऊ'चेसे यदि 
ऊंचे पदका अधिकारी बना दिया जाय तो उसके काय्पीको चला 
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सकता है। पर यहां तो बात ही ओर है! खस्री क्लास बद्माश- 
के खुधारनेका कोई उपायतक नहीं। एकमात्र उपाय जेंल 
समभ्ष गया है, जहां खुधारनेके लिये एक भी तरीका काममें 
नही लाया ज्ञाता, बढिक वद्माशोंकी सुहबतमे जीवन नष्ट हो 
जाता है। 
ढद्स। 
वाह्मे न््रियोंकी वशमें रखना ही दम कहा जाता है। इस 
गुणके अड्जीकृत द्वोनेले मनुष्य विषयी नहीं दोता, राजसी भोगकी 
ओर अत्यन्त प्रचृत्ति नहीं होती, शरीरमे उत्साह और वलकी 
पूर्णता रदती है और दमका अवलरूस्बन करनेवाला व्यक्ति 
अकस्मात्‌ आये हुए कष्टोंके सहन करनेमें समर्थ दोता है। 
वाचकवृन्द ! यह लिखना असड्भत नहीं होगा कि पाश्चात्योंमें 
उक्त गुणका एकद्म अपावसा है। जिख समय नेत्रोंके आनन्द 
देनेवाले उपकरणोंकी ओर द्वष्टि जाती है, जब कानोंके लिये 
रचिकर पदार्था'की ओर चित्त एकाएक चला जाता है, जिस 
चक्त त्वगिन्द्रियके लिये सुखकर साधनोंका निरीक्षण द्वो जाता 
है, जिस बेला प्राणेन्द्रियकी तृप्ति करनेवाली खुगन्ध प्राप्त होती 
है, उख समय अनायाख यह कदना पड़ता है कि विछासिताके 
जितने उपकरण पाश्चात्योंने तैयार किये है वे दमकी ओर प्रवृक्तिके 
अणुमोत्र भो परिचायक नहीं । वे वो एक दम मनुष्यको विछासी 
चना डालते हैं, जिससे वह व्यक्ति एकदम निबेछ होकर नाम- 
मात्रका मनुष्य बना रहता है; उसके विचार सर्वंदा परतन्त्रताके 
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रहते हैं, वह स्वतन्त्रताका द्रोही वनकर खशामद्‌ फरनेमें ही अपने 
कत्त व्यकी इतिश्री समझने लगता है। 

तमी तो आज दिन पाश्चात्य जगत्‌ इतना विछासी हो गया 
है कि मलयुद्ध अथवा द्वाथों द्ाथ संगीचकी छड़ाईसे एक दम 
भागता है, उसे स्वप्नप्ते भी बीरतोपयुक्त फाव्ये मच्छे नहीं लगते ! 
बस यही फारण है कि आज विज्ञान द्वारा तरद तरदकी बल्दूके', 
भांति भांतिकी तोप तैयार की गयी हैं जिनके अवछूम्बनसे हो 
प्रतिद्वंद्वी उक्त जगत्‌ द्वारा दरराये जाते है। 

मब्लयुद्ध करना यथार्थमं सच्चो घीरता है। जिस प्रकार 
रेंगलरकी परोक्षाओंमें विद्याथीं लोग अपने प्रश्नपत्रो'के साथ 
भिड़े रद्ते हैं. उसी भांति एक मदल अपने प्रतिदृद्दों दूसरे पदलसे 
मिडता है और दाव-पेंच मारकर उसे चित करनेकी चेष्टा 
करता है। इससे यह अन्दाज्ञा होता है कि दोनोंके शरीरमें 
कितना बल है। पाश्चात्योमे मदलयुद्धकी प्रथातक नहीं। वे 
अपने हाथोमे मुट्ठीके भीवर डम-बैलके समान लछोहैका चोट 
पहुचानेवाछा उपकरण रखकर दू'सेका युद्ध करते हैं ; यही 
इनके यहां मदलयुदूघ कदा जावा है। कुश्ती ये नामके लिये भी 
नहीं जानते, दाव पे'चका जानना तो सदालके बाहर है । 

पाश्चात्यो'में सेंडो्ा बड़ा नाम है। पर जिस वक्त सारत- 
वर्षका गुलाम पहलवान इड्डूलेंड गया ओर पाश्चात्यो'पर ताल 
ठो'का तो एक भी माईका छाछ उससे लड़नेपर सहमत न हुआ ! 
खसन्मुष्त आने तककी कृपा नहीं फी | 
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इस उदाहरणसे स्पष्ट है कि दमगुणके अभावके दारण हो 
ये दूरसे ही निशाना छगानेके उपकरण--तोप, बन्दुक इत्यादि 
तैयार कर अपनी संरक्षणशक्तिका परिचय देते हें। बिछा 
सितामें दिदरात पड़कर शारीरिक बछ एक दम नष्ठप्राय हो 
जाता है. ओर निर्ब मजुष्य बगेर तोप या बन्दूक जैसे साध- 
नोंके किसी प्रकार अपने प्रतिहंद्यीकों हरा नद्ों सकवा। यही 
कारण है दिये विलाखितामें पड़कर सी अपने शत्र ओका 
दमन बराबर उक्त साधनोही द्वारा किया करते हैं पर उनसे मल्- 
युद्ध नहीं करते। इललिये जिसे शारोरिक बल बढ़ाना दो बह 
दमगुणफ्नो श्रद्ण करे। 

चोरीका असाव। 

जिसने जिसकी रचना की है! वह घस्तु उलकी खास है। 
ऐसी अवस्थामे उसे अपनी कहकर बताना दूखरोंके दिये 
सरासर चोरी है । यह बड़ा भारी हुश ण है। इसे पास न 
फटकने देना चाहिये | चोरोकी आदत बड़ी दी चुरी दोदी है । 

धनकी चोरी द्वोती है, चस्तुक्ी चोरी द्वोती है, भावकी चोरी 
होती है ओर मानसिक संसारमे खबसे बढ़कर सन्दर्भ अथवा 
पद्य-पद्मयांशक्की चोरी होती है। घनकी चोरी और छस्तुकी 
चोरी वहुतदी निकृष.ट सम ज्ञाती है। इन चोरियोंके लिये 
मनुष्य राजासे दण्डित होता है, कारागारमें यातनायें पाता है. 
झओर समाजमें बड़ी ही छोटी, तिरूकारसे भरी निमादसे देखाः 
जाता है। जिस समय वह चोर किसी भी स्थानपर पहुंचता है 
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उस समय यदि एक भी व्यक्ति उसके कम्मोंसे परिचित है तो 
चहद इशारेसे अधिकांश लोगोको उसका परिचय देता है, फिर तो 
सीखरेकी एकफे बाद दूसरेकी उ गली उसकी ओर उठती है। यह 
बात डसकी समभमें स्ली आ जाती है, क्योकि वद सच्चा अपराधी 
>है,डसने दूसरेकी वस्तु चुराई है,ठसने ऐसा करके मद्दापाप किया 
है। वह व्यक्ति मनही मन दुःखी होता है, पश्चातचाप करता 
'है, भांखोंमें आये हुए मां छुओोंकोी वह अपने भाव व्यक्त न फरनेफे 
लिये रोक रखता है और डब्डबायी हुई आंखोंसे अन्तःकरणमें 
-बत्त मान परमात्माकी प्रार्थेनामे अपनेकों छगाता है और 
क्षप्ताप्राथेना करता है, क्योकि तिरूकार सबको बुरा छगता 
है। सस्मान सभी चाहते हैं, सम्प्रानकी रक्षा भी होनी चाहिये 
ओर साथ द्वी साथ अम्ृततुद्ध गुणकारी सदुपदैष्ठाओंके 
उपदेश भी । ऐसा होनेपर वह चोर व्यक्ति छुधरकर सन्मागें- 
पर आ जाता है। 

भावकी चोरी तो मानसिक संखारमे बहुत बढ़ चढ़कर 
होती है। पर बह चोरी न होकर निञ्ञी अदुभवक्के नामले अधि 
'कतर प्रज्यात है। संखारमें आते ही कोई शिक्षित नही होता। 
सभी प्रकारकी शिक्षाय यहां उसे मिलती है'। खब तरहके 
अनुभव वद्द यहां ही प्राप्त करता है और उन अनुभवोंका प्यार 
जो मस्तिष्कमें बंध जाता है चद्दी भावका रूप घारण करता है 
पंजिसे आत्मीय भावकी झपाति मिलती है। 

पद्य-प्यांश ओर सन्दर्भकी चोरी चोरी नहीं कद्दी जा सकती, 


पाश्चात्य जीवन १०६ 


वह ठो डा-जनी है। शिक्षित ससारमें ऐसा काम बड़ी 
ही घृणाकी द्ृष्टिले देखा जाता है। इसका फारण यह है कि 
ऐसा काम कोई परिडितमानी मूर्खे ही करता है । जिसमें योग्यता' 
है बह दूसरेके सावोंको छेकर भी उनके व्यक्त करनेमे अपनी 
ऐसी योग्यताका परिचय देता है, ऐसा अनूठापन द्खिलाता है 
कि लोग लोटपोट द्वो जाते हैं और उसको मुक्तकण्ठसे प्रशंसा' 
करते हैं। 

पाश्यात्य संसारमें इस गुणकी फितनी कप्ती है इसफा 
विचार में विचारशील पाठकोंसे द्वी कराना' चाहता हू'। में 
खिफ उपकरणोंको उनके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं जिनके द्वारा 
उन्हें विचार करनेमें सुविधा होगी । 

छापनेके साधनोंका जन्म चीन देशमें हुआ, पर उनमें जराला 
परिवर्तन करके उस कलाको अपनी सम्पत्ति चताना यह पाश्चा- 
त्योंका द्वी काम था। इसी भांति जिस समय में ६७ वर्षका 
बालक था ओर चालू-चापद्यके कारण दो मिट्टीके पुरचोमें छेद्‌ 
कर उन्हें सूतले सम्बद्ध कर दूसरे बालकसे फौतूहलके कारण 
फानमें एक पुरवेको लगानेके लिये कद्दता था ओर दूसरेमें मुह 
लगाकर बातें करता था, क्या यद देलीफोनका आविष्कार अथवा 
गवेपषण नहीं कद्दा जा सफता; पर दूसरेके गवेपणको प्राश्वात्य- 
संसार क्‍यों मानने लगा? उसे तो दूसरेकी कीत्ति पर भूपड्टा 
मारना है, दूसरेकी की हुई चीज़को अपनी बताना है। 
“ यदि चायुयानकी चात चलायी जाय, जिसपर आज दिन 
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कल, 


पाश्यात्यखंसार घोर गये करता है, तो यह कहना अनुचित 
न होगा कि उसके निर्माणका ढडु चेदोंका अनुवाद कराकर 
जर्मनीमे निकाला गया। सिदाय वेदोंके दूखरी जगह इसके 
निर्माणका विधान नदी है। रामायण इस बातको पुष्टिमे चते- 
मान है कि राज्ञा रामचन्द्रज्ी पुष्पक विभानपर अपनी सेनाके 
खाध अयोध्यामें छोट आये थे । 

जैसी जेसी मायाका वर्णन राप्तायणमैं मिलता है; कया 
उन्तसे बढ़कर आाजद्न पाश्चात्य संखार एक भी आविष्कार 
कर सका है तब उन्दींके आाधारपर यदि वह भिन्न भिन्न चीजें 
तेयार करता है और उन्हें अपने आविष्छार बतछाता है तो 
इसे क्या कहा जाय, इसका घिचार करना कठिय नहीं है। 

, नियमकी पावन्दी। 

हदरणएक काम करनेके लिये पदले उसके खम्पन्धमे नियम 
बनानेफों सख्त जरूरत है। बिना निश्मका फाय्य अच्छे ढडू- 
पर नहीं चलता, न पूरा द्वी उतरता है। यही फारण है कि 
पहले उसके सम्बन्धमें नियमका पिर्माण छर लिया ज्ञाता है और 
ठब काय प्रारस्त किया जावा है । 

वियमकी पावन्दीकी शिक्षा कुछ नयी नहीं है। प्ररृतिदेवोने 
इसकी शिक्षा अवादि फालखे संसारकों दे रकली है। इसके 
समो कार्य नियमाुलार हुआ करते है, क्योंकि तियमके विना 
पाय्यमे सज्जोचता नही आती।  यथासलपय भोजनकी इच्छा, 
समयपर शोचक्रिया, निद्रा एवं उण्चिद्धिक्नी चेष्ठा आादि चातें 
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यदद बता रही है' कि किसी भी कार्य्येकोी नियमके साथ करो। 
तदचुलार पाएयात्योमें नियमकी पावन्दी को जाती है और 
उसका फल भी उन्हें भलीभांति मिलता है ; तभी तो आज्ञ चे 
अपना मस्तक ऊ'चा किये भूखएडको सिखा रहे हैं कि किसी 
भी फाय्येकी सिद्धिके लिये पहले नियमोंको वना छो तव अध्य- 
चसाय फलीमभूत होगा, अन्यथा नहीं । 

यथार्थमें इनकी लम्यताके परिचायक जितने कार्य हैं उनमें 
चगैर नियमके एक भी नहीं है। उपाज्जनशक्तिक्े उपकरणोंले 
लेकर खंरक्षणशक्तिकफे उपकरणोंतक नियमक्ती पावन्दी, चाचक 
चुन्द |! आप भलीभांति पार्वेगे। नियमाञुकूल सैनिकोंकी व्यूद- 
रचना, नियमानुकुछ उनका एछ साथ सब काम करना जैसे 
जैले सेनापति अपनी आज्ञा दे, इस घातकी पुष्टिसें उनके आदशे 
कार्य्य हैं । | 

स्ीजातिका समांदर । 

खंसारके जितने समुन्तत देश हैं वे स््री-जातिका समाद्र 
करके ही सद्धद्धिशाली हुए हैं। ख्री-जातिद्दी उत्तमोचम नररतों- 
को उत्पन्न कर अपने देशकोमोरवान्वित करती है । यह ख्री- 
जातिकादी फाम है कि वच्चोंको उत्पन्त कर उन्हें सद प्रकारकी 
शिक्षाके योग्य बना देवी है, उनके मस्तिष्क्क्नो इस योग्य बना देती 
है कि उनके सामाजिक, नैतिक एवं गरार्थिक भाष सली साँति 
उन्नत हों। सच है बिना माताके उपदेशके वच्च। कुछ सी नहीं 
कर सकता | 
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जो स्री-जाति खष्टिके निर्माणमें तीन दिस्‍्ले दाथ बटाली है, 
जिस ख्री जातिने शिशुओंकी भली भांति रक्षा कर शिक्षा दे उन्हें 
सच्चा नागरिक होनेके योग्य तेयार कर दिया है, जिस स्री-जाति- 
ने अपनी सच्ची सेवा द्वारा पुरुष-जातिको आदर्श बना दिया है, 
जिस रूत्री जातिसे पुरुष-जाति सारे सुख पाती है उस रूत्री- 
जातिका समाद्र, उसकी प्रतिष्ठा करना पुरुष जातिका धम्म है। 
तदचुसार यदि पाश्चात्य-स'खार रुूत्री जातिका समादर कर 
अपनी उन्नति कर रहा है तो यद कय्ये उसका घड़े मदत्वका है 
और उस संसांरकी दिनों दिन उन्‍नति अवश्यम्भावों है | 

स्‍्त्री-जातिको देखकर पुरुष-जातिको उचित है कवि अपने देश- 
की सपुन्नतिके लिये उसका यथोचित समादर करे; अर्थात्‌ 
डसके ऊपर पक समादरभरी द्वष्टि डालना प्रत्येक पुरुषका 
कत्त व्य है। समांद्र दिखानेके फायप यही हैं कि उसके सन्प्रुख 
किसी प्रकार ओद्धत्य प्रकट न करे; एक प्रतिष्ठापू्ण और गम्भीर 
अवलोकन द्वारा उसका सम्मान करे; यदि उसे पथ विस्ट्धत 
हो गया द्वो अथवा भार-चहनसे चद पीड़ित हो तो उसे पथः 
बताने ओर भार घद्दन करनेमें सहारा दे दे ; सदा माता कददकर 
उसका सम्बोधन करे, क्योंकि चद यथार्थेमें जननी है. ॥ प्राण- 
संकटके उपस्थित होनेपर पहले उसकी रक्षाका उपाय करे।' 
इसका नाम पूजा है--भोर सच्ची पुजा है। 

प्यारे वाचकचृन्द ! देणिये, भासतवर्षके प्राचीन न्‍्याय- 
कर्सा (],9ए९77०/ ) मनु महाराज इस पूजाके विषयमें क्‍या 
इशारा देते हैं-- 
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यत्र लाय्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः । 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते स्वाध्तत्राफ़लाः क्रिया: ॥ 
जहां स्त्रियोंकी पूजा होती है वहां देवता आनन्द करते हैं 
आर जद्दां इनकी पूजा नहीं द्वोती बह्ांके सभी कार्ये निप्फछ 
जाते हैं | 
मनुके इस वचनानुखार द्वी पाश्चात्य जगत्‌ स्त्रियोंका समा- 
“दर करता है। वद स्त्रियोपर फद्गपि अत्याचार नहीं करता | वह 
डन्हें प्रेमभरी हप्टिसि देखता है ओर ठम्ती आज, चह इतना 
चम्रद्धिशाली भी द्वो रद्द है| 
विना स्त्री-जातिके पुरुषज्ञाति संलार चला नहीं खकती।| 
यही प्रकरृतिदेवोका नियम है अन्यधा उसकी सृष्टि होनेकीहो 
फ्या आवश्यकता थी ? 
पाश्चात्य जगव्‌ स्ली-जातिके समादर करनेमें ज़रा सो कोर- 
कसर नहीं करता। वह अपने जगतेकी हूलनाभोंको देखनेद्दी 
समादरसे भरी टइ्ृष्टि डालता है, मपने योप उतारता है, अपनी 
दाहिनी ओर गाड़ियोंपर स्थान देता है, पतन पर्गर्मे उनकी प्रस- 
जनता चाहता है, देखकर द्वी प्रतिष्ठास्चक्तध अभिवादन फरता है। 
इस्ीका फलस्वरूप आज दिनोंदिन उनकी बढ़ती द्वो रही है; 
क्योंकि दो आधे मरिछकर ही एऋ सपा होता है। स्ल्री-पुरुष 
दीनों दी किसो भी शाष्ट्रके सच्चे नागरिक हैं; वे नागरिकताके 
का्य्योर्मि पूर्ण रीतिसे द्ाथ बंदाते हैं। यदि इन दोनों कानियोंमें 
पूर्ण रीतिसे पारस्परिक समादसके व्यवद्वार द्वारा आपसमें प्रेमकी 
८ 
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अभिदृद्धि न हुई, तो उन्नति तो क्या, उसका स्वप्न भी विरथेक 


है । इसको विशद्‌ करनेके लिये यदि एक उदाहरण दिया जाय 
तो उचित होगा । 

'वाचकघन्द ! दुख वर्षले अधिक सम्रय व्यतीत न हुआ होगा 
. एक जहाज जिसका नाम व्यूटीनिक था, समुद्रमें बड़े वेगसे 
जा रहा था। उसपर ५००, ७०० पाश्चात्योक्ा दूछ था। इस 
दलमे रुत्री, पुरुष,बच्चे-सभी थे कोर वे आनन्दुके साथ रंगरलियई 
मनाते जा रहे थे। यधारेमें यद्द यात्रा उनके लिये खुघकी 
सामग्रियोसे परिपूर्ण थी। वे बालवच्चोंकी छीला-शिशुलीलाका 
आनन्द लेते हुए यात्री कर रहे थे। 

मनुष्यके दाथमे उद्यम करना ही मात्र है, कुछ फलप्राप्तिका 
अधिकार तो है ही नहीं। हां, यद्द दूसरी बात है कि उद्यम दही 
फलके रुपमें पलट जाता है, यदि वदद भली भांति यथोचित ढंग- 
से किया जाय । पर चूक भी संखारमें मनुष्योसेद्दी द्वोती है, 
चाहे जितनी सावधानीसे काम लिया जाय | हां, एक बार बार 
चक्ता है, क्योंकि उसे उसका अनुभव नहीं, उर; फाय्यके करने 
का तरीका उसे भले प्रकार मालम नहों; पर जिसने अनुभव प्राप्त 
किया है, जिसने अच्छी छगनके साथ किसी भी काममें खिद्ध- 
हस्तता दिखलायी है चह सफलताका सच्या अधिकारी है। 

जब किसी काय्येका कारण नहीं दिखलायी देता और चह 
कार्य एक सयानक घटनाके रुपमे हो जाता है उच समय भोर 
तो कोर, बड़े बड़े दाशेनिक ली यह कहनेमें नहीं चृकते कि दैव- 


बा 
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खंयोग है। पाश्वात्य संसार इसे (००० कहकर ही अपने 
हृदयको सनन्‍्तोष देता है। पौरस्त्य लोग भाग्य फहकर अपनी 
मुरभाई हुई आशालताफो पुनः उत्साहसेक प्रदान फरते हैं| 
जिस समय रात्रिकी बेंला थी ओर रंगरलियां मनाकर थे 
पाश्यात्य धीमी धीमी दवाके चलनेसे आनन्द्निद्राकी गोदमे 
जा पड़े थे, अवायास उसी समय एक चद्धान--चफेकी चद्धान-- 
समुद्रमें बहती हुई आ निकली भोर उसीसे जद्दांज टकरा गया । 
टकराते दी हाथभरकी द्रार उसके पे देमें हो गयी । पानी आने 
लगा । आपत्ति समयमें सहायता प्रदान करनेचाली छोटी छोटी 
नायें भी जद्दाज्फे साथ रहती हैं, वे खोली गयी । लड़के, छड़- 
बियां और महिलायें डनपर उतारी गयीं। हा) जिस समय 
महिलाए' अपने पतियोंसे वियुक्त हुई'', जिछ समय उनके पति 
आंखुओंसे भरी निगाहके साथ नीचा मुह कर उन प्राणवल्ल- 
« भाोंसे यह कद्दफर विदा मांगने लगे कि बच्चोंकी रक्षा करना 
ओर मेरा सच्चा प्रेम जो तुम्दारे प्रति मेरे हृदयमें वत्तेमान है याद्‌ 
» रखना ताकि समुद्र्में विलीन होनेपर भी मेरी आत्माकों सन्तोष 
हो? उस समयका द्वश्य बड़ादी करुणोत्पादक था--बड़ाही 
रोमाञ्चकारी था। 

* झुदाई किसी भी परिचितकी क्‍यों न हो, अपना असर किये 
बिना नहीं रदती | दो चार आंसू अवश्य गिर ही पड़ते हैं, विच- 
णंता हो ही जाती है। फिर पासकरफे अपने वारू-बच्चे, 
अपनी प्राणयकछ॒मा सहधरममिणी जिस पक्त छूटती है--दमेशाके 


अर 
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लिये छूटतो है, उस चक्तकी द्वाछत केसी नाजुक है इसे समी 
सहद॒य सोच सकते हैं, अद्रुसव फर सकते हैं। पर इस जुदाईके 
इुःखसे यद्यपि वे पीड़ित थे, अपने चित्तकी शान्तिके लिये 
पहले उन्होंने बाजे बजाये ओर फिर आनन्दके गीत गाये । अनन्तर 
एक व्यक्ति थों बक्त ता देने छगा-- 

आज्ञ हम लोगोंकां बडा भारो सोभाग्य है कि जननीस्वरूप 
ख्री-जातिका अपने प्राणोंकी बलितक देकर--अपने मद्दान 
स्वार्थफा परित्याग कर जीवनरक्षा फी | ज्ो,ालक बालिकाए' 
आज शिशु हैं, एक दिन वे ही ह॒पारे देशफ्रै--राष्ट्रके सच्चे नाग- 
रिक होंगे । उनकी रक्षा फरना--प्राणपणसे भी उन्हें बचाना 
हमारा कर्त्तव्य है! अपना फत्तेब्य-सम्पादन कर जो सात्विक 
आनन्द दम लोगोंको प्राप्त हुमा है वद अनिवेचनीय है ! 

फिर क्‍या था ! पानी भर ही रदा था, वद जदाज जलमें- 
अनन्त जलमें निमस्न हो गया। मरनेके लिये कहना द्वी क्या है! 
वे मर गये, पर सज्जनो--विचारशीलोंके हृद्यपर स्री-जातिके 
समाद्रका अपूर्व चित्र खचित कर गये। धन्य पाश्वात्य जगत्‌ 
जिसने उन्नतिमें मुख्य सहायक इस गुणको गद्दा है! 


बालक बालिकाओंकी शिक्षाका प्रयत्न । , 


जो देश चालक बालिकार्थोको शिक्षाका प्रयत्न नहीं करता 
उसकी अधोगति श्र घनिश्चित है; क्योंकि उनकी शिक्षा 
अमावमें उस देशके लिये सच्चे नागरिकका प्राप्त करना बड़ा 
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ढुःखाध्य हो जाता है। फिर तो सच्चे नागरिक दही जहां नहीं 
वहांकी उन्नति स्वप्नमात्र नहीं तो और फ्या है ! इसी प्रकार आज 
दिन जितने देश गिरे हुए हैं उनके अघःपतनका कारण यदि देखा 
आय ओर दढू'ढ़ निकाला ज्ञाय तो यही बात निश्चित दोगी कि 
उन देशोने अपने भावी नागरिकोंकी जरा भी परवा नहीं की। 

जिसमें अघोगति पाकर देशका विनाश न हो इसलिये पाश्चात्य 
जगत्‌ अपने बालक-बालिकाओंकी शिक्षाके प्रयत्ममें फदापि 
उदासीन नहीं रहता । घद्द सदा उन्हें भापाकी शिक्षा; फला को- 
शल्की शिक्षा, अपने देशकी उपाजन व संरक्षणशक्तिकी ग्रमि- 
चुद्धिकी शिक्षा दिया करता है जिसका फलस्थरूप उस ज्ञगत्‌की 
अधविरशम उन्नति हुआ फरती है । 

भापाकोी शिक्षासे उस देशकी भाषामें जितनी सिन्‍न सिन्‍्म 
विषय और विभागकी पुस्तके' है' उनका भछोम्तांति पठन कर 
विद्दानोंके वेज्ञानिक, सामाज्ञिक, धार्मिक व आर्थिक विचारोंका 
अच्छी तरद्द परिशान दो जाता हैं क्योंकि वे अपनी भाषामें ही 
उक्त विचारोंका उल्लेख फर भांति भांतिकी पुस्तके' छोड़ गये 
हैं। फलफोशलकी शिक्षासे अपनी जरूरत रफा द्वो जाती है 
और झनन्‍्यान्य देशोंसे व्यापारके द्वारा अमित घन थाता है। 
इसोसे उपाज्जेन शक्तिकी अभिवृद्धि होती है और संरक्षण शक्ति- 
का विकास होता है। 
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( ३ ) 
भारतीय जीवन । 
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भारतोय जीवन एक वड़ा ही पवित्र जीवन है। इस ज्ञीवनर्म 
सात्विकताके भाव कट २ फर भरे हुए 'हें। इस जीवनमें 
सत्यको मात्रा बहुत चढ़ी चढ़ो है। इस जीवनर्मे प्षमाका प्यान 
बहुत ऊ'चा है। दम, अस्तेय, शौय, थी, विद्या, क्रोधषका अप्ताव-- 
इन धर्म लक्षणोंने इस जीवनमें समधिक विकास पाया है। 

पाश्चात्य जगत्‌ जिसे पक्षपात बड़ा प्रिय है, न्यायका मार्गे 
अधलछूम्बन न फर उक्त कथनको मिथ्या एवं पक्षपातपूर्ण बतला 
सकता है; पर जिस समय उदादरणके रुपमें सच्ची घटनायें पेश 
की जाती हैं उस समय विषेकृशाली, प्रतिभासम्पन्न, तार्किक 
योग्यताप्राप्त व्यक्ति-विशेष मसलियतका पता लगा लेते हैं । 

पवित्र जीवनका अर्थ है जीवनमें सब प्रकारकी पवित्रतों 
कायिक, मानसिक ओर चाचिक तथा आर्थिक पवित्रता ! भार- 
तीय जीवन इन्ही पविन्नताओंसे भरा रहनेके फारण पवित्र 
समभ्य जाता है। इस बातकी पुष्टिफे लिये आपको बहुत दूर 
नहीं जाना होगा । पर यदि इस समय ऐसा जीवन दूटढ़ेगे तो 
भारितमें मुश्किकसे देखनेमें आयेगा, क्‍योंकि पाश्चात्य सम्पताने 
भारतीय कमक्षेत्रमें इबना अधिकार फर लिया है. कि जीवनकः 
एक भी अंश उससे बचा नहीं, तब फिर पविशत्रता--जीवनकी 
पवित्रता आये कहद्ांसे ओर कैसे ? 
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एक चोनी यात्री भारतवर्षकी समधिक महिफासे प्रभावान्चित 

हो उसे देखनेके लिये कुछ सामान लेकर निकल पड़ा । जिस 
चक्तकी यद्द घद्नां है उस वक्त रेलगाड़ो नहीं चलती थी, खुरकी 
राख्ता लोग पेदुल चछकर ते करते थे! रास्दा चलनेमें बगेर 
सवारीके क्या फप्ड द्वोता है इसे यात्री खूब ज्ञानते है। वद्द वे- 
चारा पैदल चछता चलता, भांति मांठिके कप्टोंफो शेलता, भारत- 
वर्ष में प्रवेश कर बढ़ा द्वी प्रसन्‍त हुमा । अपने उद्े श्यकी सिद्धि 
देखकर सभी प्रसन्न द्ोदे हैं, यह प्राउतिक नियम है! तदसुखार 
प्रसन्‍्तताका होना स्वामाविक है। चलते चलते थक्ऋर एक 
ऋषपके समोप पहुँचा। द्वाथ पैर धोकर कुल किये ओर कुछ 
साकर पानी पीया । कुछ काल विश्राम ठेकर धह वदांसे चला | 
दैवयोगले चलछवे समय उसकी अपनो मुदरोंकी थैद्ली छूट गयी। 
जब बह दो मीलकी दूरीपर पहुचा और अपनो थेली समालनी 
चाददी तो उसे अपने पास न देखकर उसके होश उड़ गये । भगत्या 
चद् चेचारा लौट पड़ा। कुछ दूर आनेपर चद देखता क्या है कि 
एक गड़ेरियेका छड़का थेली दाथमें लिये डलकी भोर चला भा 
रहा है। गड़ेरियिने पुकारकर फहा--“क्या यद्द थैली झापकी है ? 
अगर आपकी है तो बताहये इसमें क्या हैं?” इन प्रश्नोंके 

उत्तरमें जब उसे चीनी यात्रोके विश्वलनीय बचत मिल्ले तो 

उसने फौरन वह थैली लयोंकी त्यों उसके हाथपर रख दी | 
रातो प्रसन्न हो मेहनतानेके कुछ रुपये उसे देने लगा; पर उसने 
यह कददकर इनफार क्रिया कि मैंने पना काम किया जो 
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झापकी थेछी आपको दी | आपने वड़ी कृपा फी कि मुम्दे इसकी' 
रखवालीसे वचाया | यद्द वचन खुनकर वद यात्री भारतको धन्य 
धन्य फहता आगे चढ़ा । 
चवाचकवबृन्द! क्या इससे भी वढ़फर कोई जीवनकी पविच्रताका 

उदाहरण द्ोगा ? कमी नहीं! ज्यतक समाज पविल जीवन 
व्यतीत नहीं करता तबतक उस समाज्ञके लोग खासकर वालक-- 
कदापि पवित्र जोवनफी सारगर्भित बातें नहीं जान सकते। 
शरीरको पवित्रताफे बिना सानसिक पविन्नता कहां? उसके 
अभावमे वाचिक और भार्थिक पवित्नता फटकतक नहीं सकती | 

एक गठेरियेके वालकने जैसी पविन्रताका परिचय दिया, उसमे 
दूसरेके धनको मिट्टी समर पैरलसे ठुकरा दिया, छारूचने उसके 
मनपर लेशमात्र भी अधिकार नदीं किया, उसने सत्यका अवलू- 

स्वन भलीभांति किया, उसने दूसरेकी वस्तु चुरायी नही, न उसे 
अपनी निञ्रकी समम्द्री, तो इससे बढ़कर जीवनकी पवित्रता और 

कया होगी ? उसी यात्रीने भारतीयोंके चरित्रका जिन शब्दोंमें 

उब्लेख किया है वे ये हैं--'भारतोय लोग सीधे, सच्चे, शांति- 

प्रिय, क्षमाशील व्यक्ति हैं। ये नशेकी चीज़ोंका व्यवद्दार न कर 

व्यमिचारसे एकद्म बिमुण रहते हैं। चूत इनका मनो विनोद नहीं, 

दिंसाका इनके फा्यक्षेत्रमें स्थान नहीं। वेधाहिक सम्बन्ध इनका 

बड़ा ही शुद्ध है। ये ईश्चरसे-धर्मले कमी भी विम्ठुज नहीं होते । 

ये ख्रियोंकों गहलक्ष्मी समझते हैं, सादगीके नपूने हैं, और बड़े 
परिश्रमी द्वोते हैं| इनका जीवन सब प्रकारसे झजुकरणीय है 


मारतीय जीवन श्र 





वाचकवृुन्द | इस घटना द्वारा आपको सारतीय जीवनकी 
पविश्नताका पूर्ण परिचय मिल गया द्वोगा। सात्विकताके माच इस 
जीवनमें यहांतक भरे हैं कि संसारमें ओर किसीके जीवनमे 
नदीं देखें जञाते। यदि आप इसे अत्युक्ति अथवा भआत्मएलाघा 
समभ्धते हों तो ज़रा भारतीय ऋषि-जीवनकी ओर ध्यान दीजिये। 
ऋषिज्ञीवन व्यतीत करनेवाले छोग संसारमें सिवा भारतके 
अन्यत्र दिखायी नही देते; इसका कारण यहांका जल है, वायु 
है, मनोहर दृश्य है, शान्तिमय चनोद श है, प्रभावशाली पूर्वजॉका 
इतिहास है, उनके अछोकिक चरित्र हैं, उनके थे गुण हैं जिन्हें 
धर्म-लक्षणके नामसे पुकारा जाता है, और सर्चोपरि उनका 
सात्विक मोजन है जिसके प्रतापसे वे अपना जीवन छोकोत्तर 
वना डालते हैं। 
ऋषियोंका जीवन सादगीसे भरा हुआ है। उनके रहन- 
सदनमें सादगी, उनके कार्यों सादगी, उनके आश्रममें सादगी 
जहां देख वहीं सादगी! आडगम्वर फटकने नहीं पाता, राजस वा 
तामस भाव उनके हृद्यमें उत्पन्नतक नहीं होते, क्षमाका शल्र 
द्वाथमें लिये, अक्रोधषकी ढार लगाये वे दिनरात निःशडूः रहते, 
विश्वम्भरकों अपना रक्षक जानकर वे सदा निर्मेय रद्ा करते है | 
ऋषियोंका आश्रम्त ऐसे स्थानपर रहा करता है जहांपर 
नदियां स्वच्छ धारा बहाती हुई अपनी सिकताओंसे उस प्रदेशको 
पृत्त कर अपने छत्य द्वारा परोपकारके उत्तम थ उन्नत डपदेश 
“दिया करती हैं! उनके जलके कारण चारों ओर तरी छा जाती 
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है भोर इसीलिये वहांपर तराईका द्वए्य बड़ा मनोहर जान पड़ता 
है। चहांकी प्रकतिकी हरियाली अनिर्वेचनीय है! म्॒र्मोका 
ऋण्ड निर्वाधरूपसे आश्रमके चारो ओर विचरा करता है ओर 
आंध्रमवासियोले ऐसा हिछमिल जाता है कि चद्द निःशडु घूमा 
करता है। गौएेओर महिपियोंके कुण्ड भी बहुत रहा फरते हैं, 
क्योकि चरी घद्दां बहुतायतले प्राप्त होती है। यह न समकना 
साहिये कि ऋषि छोग बगेर स्त्रियोके रहा करते हैं। थे ब्राह्म- 
विवाद फरके अपनी अर्'्धाद्धेनियोंके साथ पक्के गृही बनकर 
गहस्थाश्रमका सुख भोगते हें। उनके बाल बच्चे भी होते हैं । 
वे इन्द्रिय-छुखके लिये विधाह नहीं करते, चदिरू सुसन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये । उनके आश्रममें किसो चस्तुदी फमी 
नहीं रहती । गोवंशोंके कारण वहां दूध, घीकी नददर बहा करती 
है। अन्न आदिक्की ज़रासी कमी वहां फटकने नही पाती ।: 
ऋषियों, ऋषिपलियों, ऋषि वालकोंकी सेवामें आश्रमफे पृक्ष प्रति 
संध्या फलाद्वार उपस्थित करते हैं | भतिथिसेवा चहां भलीभांति 
छुआ फरती है ! याचक वद्दधांसे विघ्ुख नहीं फिरते ! 
यद्यपि ऋषिलोग गाहँस्थ्य जीवनमें रहा 'करते हैं तथापि 
उनका लक्ष्य एकमात्र निर्वाण रहा करता है। निर्वाण कोई 
ऐसी चस्तु नहीं जिलका काम फोई स्वदप सूल्यले फर ले। 
जबतक सांसारिक वासनायें बनी रहती हैं. चबतक निर्वचाणकी 
प्राप्ति नहीं होती, हां शनेः शनैः उसके समीप बह मुमुक्षु व्यक्ति 
थहुंच जाता है। इस प्रकार अनेक जन्मोंकी घोचदय विषयक 
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इच्छा द्वारा उसकी प्राप्तिके निमित्त ,उपाय करवा, हुआ, जब 
उसकी वासनायें नष्ठप्राय हो जाती हैं, चह उसे पा जाता है । 
तमीसे वद आवागमनके' दुःणोंसे छूटकर परत्रह्ममे लीन दो जाता 
है। जिस प्रकार दीपफे निर्वांण प्राप्त फरनेपर तेज तेजमें विलीन 
डो जाता है उसी प्रकार वह जीव ब्रह्मकी अवस्थामें पहुंचकर 
उसीमें घिलीन दो जाता है। इसीका नाम मुक्ति है, यही केवरय 
है, यही निर्वाण है, यही सांखारिक बन्धनोंसे छूटना है, यद्दी अपने 
जीवनका खुधार है, यही जोये हुए अपने अप्ूल्य तथा अपूर्त 
कांतिमान्‌ रलका पा जाना है। - ; 


जवतक किसी बातसे, किसी घटनासे दुःष्न--अतिशय दुःख 
दोनेको सम्भावना न हो तततक उस दुःलके दूर फरनेका कोई 


सो उपाय नहीं किया जाता । पर जब उसके हुःखको अनिवाये 
जान लेते हैं! ओर उसके द्वारा दोनेवाली हानियां दिद्वायी पड़ती 
हैं तब उपाय भी दू'ढू निकाला जाता है। ! 
संसारमें जितने ,्रकारके कष्ट हैं, जितनी सजञायें हैं उनकी 
नासमात्र सी गणना गर्भवासके कष्ट्से मिलान नहीं फी जा 
सकती । आजकल राष्ट्रीय भावापन्न व्यक्ति राजविद्रोही समस्‍्दे 
जाते हैं ओर उन्हें जो कालकोठरीकी सजा दी जाती है चद हदसे 
चेशी कड़ी है, क्योकि आठ दिनोंमें ही उस सजाका भोगनेचाला 
व्यक्ति पीला पड़ ज्ञाता है। इलका फारण यद्द है कि चार हाथ 
लम्बी चोडी जमीनमें चद रहता है. और डसीके अन्द्र पाखाना 
च पेशाबक्की व्यवस्था है; कड़ी फैदकी हालवमे उसके अन्दर चक्की 
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भी पीसनेके,लिये गड़ी रहती है। जोढ़नेके लिये कंबल रददता 
है। इस कष्टको झेलते हुए मलमप्नूत्रकी गन्धसे नाकोंद्म आ 
जाता है, फिर वद्द पीछा क्‍यों न पड़े ? पर गर्भधासकी काल- 
कोठरी ऐसी विचित्र है कि उसमें न घद्द जीव पेर फेला सकता 
है न द्वाथ। हां, किसी प्रकार वह घूम सकता है, पर उसी ज़कड़ 
चंदीकी दालतमें। नामिसे एक मांसका नाल लगा रद्दता है 
जिसके द्वारा उसके पेटमें आद्वार पहुचता है। बस, यद्दी उसका 
अवलम्ध है, यद्दी सहारा है जिससे चद्द जीता है! पाण़ाना, 
पेशाब चंद ! बोलना चालूनातक बंद | निःश्वास प्रश्वालतक बंद! 
चमड़ेकी पतली सी मिल्ली चारों ओर बंधनसी रूपटो रद्दती है। 
इतना द्वी नद्दी, उद्रके भीतरवाले कृमि उस जीवकों कोमरू 
पाकर उसी भांति काटा करते हैं जेसे पलंगपर सोनेधालेको' 
उसमें बहुतायतसे वर्तमान खटमल । उस वक्त उस जीवकफो 
अपने सब जन्मोंके करे याद जाते हें, वासनायें स्ठुतिपट्टपर 
भ्डित दो जाती हैं। , 

जब प्राणी कष्ट--असहा फष्ट-में पड़ जाता है उस वक्तः 
अपनेको उस फष्टसे दूर फरनेके लिये अपनी शक्तिभर चेष्टा करता 
है, उद्यम करता है ; पर जब सभी चेष्टायें, खारे उद्यम विफल 
हो ज्ञाते हैं; सारा घड़ा हुआ मनसूबा मिट्टीमें मिल जाता है, 
उस समय सिवा परमात्माके और दूसरा फोई रक्षक जान नहीं 
पड़ता ।। उस समय वद दुखित जीच कष्ट दूर फरनेके लिये 
परमात्माकी स्तुति करता है, विनय करता है, प्रार्थना करता है 
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और सांसारिक मायामें न फंसकर चासनामोंके परित्यागका 
चीड़ा उठाता है। उस समय परमात्मा दया टद्ृष्टि कर उस जीव- 
को चहांसे शीघ्र मुक्त कर देते हैं. ओर प्रसूति मात द्वारा चद 
बैचारा सिर नीचे भोर पेर ऊपर ऐसी अवस्थामें दी बाहर फेफ 
दिया जाता है। ये बातें गर्भके अन्द्रको कैसे मालूम हुई--इस 
अ्श्नके उत्तरमें में यद्दी कद सकता हे कि योगसिद्धियोंके दारा । 
यद्यपि उस ज्ञीचको अपने फप्ठका शान रहा फरता है, जन्म- 
जन्मान्तरके फर्मो'का स्मरण सी रद्द फरता है तथापि सांसारिक 
माया जिसकर्ा मनोहर द्वश्य यथार्थमें मनका हरण करनेवाला है 
उस जीवको उस प्रह्मसे हटाकर भपत्ती ओर लगा छेती है ओर 
फिर भो चासनाओोंके कारण उछ्च जीवको गर्भवासकी कैद भोगनी 
पड़ती है मोर जन्म अरद्ण करना पड़ता है। इसी आवचागमन- 
को निमू छ फरनेके लिये निर्वाणकी चेष्टामें ऋषि लोग लगे रहते 
हैं. और अन्तमें अपने रध्ष्यको पा जाते हैं। इसी बातको योगेश्घर 
अ्रीकृष्णचन्द्रने गीतामें कद्दा है--- 
“अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम्‌ ।”? 
यह न समझना चाहिये कि ऋषि छोंग सष्टिके विष्तारमें 
द्वाथ नहीं बदाते । नहीं, यद तो बीवमात्रका घर्म है कि यह 
च्रह्मकी सष्टिकी स्वेदा समधिक उन्नति किया करे जिससे 
स्टृप् युन्नति सम्बन्धी उसका कर्चव्य पूर्ण दोता रहे और तदनुसार 
चह्द वेचारा कत्तेव्यच्युतन समझा जाय[ इसी सिद्धान्त 
अज्जुसार ऋषिछोग भी अपनी सदधर्मिणीके साद्याय्यले केवक़ 
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ऋतुकालमें ' एक वार सनन्‍्तानोत्पत्तिके लिये उनका सदवासल 
करते हैं ओर पांचवीं राजिले सोलदवीं रात्रितक सम रातिमें 
गमन कर कन्या और विषप्तमें गमन कर पुत्रकी उत्पत्ति करते हैं 
जिससे रृष्टिवृद्धिमे बड़ा भारी योगदान हो ज्ञाता है। 

सन्‍्तानोत्पत्ति करके वे अपनी सनन्‍तानकों अपने समान 
विहान बनाते, धार्मिक चनाते, योगी बनाते और ऐसा आदशे 
उसके सामने रखते हैं जिसमें उसके चरित लोकोत्तर, उसकी 
प्रतिभा उज्ज्वल, उसके विचार पवित्र ओद उसके आचार सार्विक 
भावोंसे भरे दोते हैं। जिस भारतमें ऐसी आदशे ऋषिसन्ताने थीं 
उस भारतका समाज परम पवित्र हुआ तो आशख्ययें ही क्‍या? 
फिर तो साह्विक वायुमण्डलमें रहनेचालेके भाव भी खास्विक 
ही होते हैं और सभी फार्य्योम्ति सत्वाधिक्य द्ृष्टिगोचर द्ोहीगा। 
केचल्यके लिये अनवरत परिश्रम करनेवाले ऋषियोंका प्रभाव 
यदि आदर्श जनतामें व्यापो हुआ और तद्दुसार जनताके 
चरित अनुकरणीय हुए तो इसमें विस्मथ केसा ? यह उन्ही 
महात्माओंका आदशे था कि एक गशड़ेरियेके बालकने इतनी 
* खत्यता द्व्वायी और धनका प्रछो भन उसे दवा न सका। 
यद्द भारतीय जीवनकी' एक तुच्छ बानगों दिखलायी गयी 

है। यह इसलिये कि ऐतिहासिक घटनाको पाश्यात्य संसार 
प्रामाणिक मानता है। जिस भारतकी गोदमें ऋंषिगण खेल चुके 
और आज़ भी खेल रहे हैं, जहां जन्म श्रहण कर थे नाना शा््रोंकी 
रचना कर गये हैं, ओर उनके दारा सभी प्रकारके मानवोपयोगी 
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धाये बतला गये हैं, उस भारतकी आज पाश्चात्य सभ्यताके 
फारण ही यह दशा है; नहीं तो अपने ऋषिजीवनका यदि आज 
भी भारत अन्लुकरण करे तो उसे वही सम्पत्ति, वद्दी योग खिद्धियां 
अवश्य प्राप्त हों ! 

योगसिद्धियां कोई खरीदकर वाज्ञारसे नहीं खकता छा, न 
पढ़नेसे ही इनकी प्राप्ति छोती है। ये सिद्धियां उनन्‍्दहींकी मिलती 
है जो सांसारिक चस्तुओंमें रागट्रेप न करके एकमात्र परमात्मासे 
प्रेम करते हैं ताकि उप्तमेँ लीन हो जायं, और तदनुलार अपनी 
चित्तश्वत्तिका निरोध करके सांसारिक सारी वासनायें, सब माया 
जाल दूर हटाते हैं। फिर दो उनका शरीर दुर्बेछ, पर वलशाली, 
उनका मुख फ्यंतिमान, उनकी द्वष्टि स्निग्य, उबका हास्य शांति- 
मय ओर उनका सडद्भ कल्याणकारी द्वो जाता है। वे अपने 
उपदेश एवं अवलोकनले छोगोंके समक्ष एक समुन्नत आदशे 
उपसित करते हैं जिसका फल अम्॒नठुल्य दोता है। 

ईश्वर-प्रेमले बढ़कर खंसारमें कोई प्र॑ म नहीं; प्र मसले प्र मकी 
उत्पत्ति होती है ओर घृणासे घुणाकी | जड़के साथ पेम फरनेसे 
कोई लाभ नहीं, उल्टे द्वानिकी सम्भावना है। चेतनमें भी जो 
विवेकशीछ नहीं उसके साथ प्रेम करनेका फल कुछ नही। 
प्रेमक फल यदि मिलता है तो विवेक्ीके खाथ प्रेप करनेसे। 
सो भी फल विवेकी अपनी शक्तिके बाहर नहीं दे खक्तता। यही 
कारण है कि ईश्वर-प्रेम शानी छोगोंकों बड़ा प्रिय है । यह 
ईएवर-प्रे मकी ही मदिमा है कि योगकी आठ सिद्धियां प्रेमीकों 


१२८ यथार्थ आदशे जीवन 


प्राप्त होतो हैं ज्ञो अणिमा, महिमा, रूधिप्ता, गरिमा, प्राप्ति, 
प्राकास्य; ईशित्व, चशित्वके नामसे विख्यात हैं। ईश्वरप्रमीकी 
गति कहीं भी कुरिठत नहीं होती। वह अश्विमे जलता नहीं, 
'जलूमें डूबता नही, जमीनमें गाड़े जानिपर मरता नहीं । वह ईश्वरके 
समान सर्वेव्यापी हो सकता है, उसमें ओर ईएचरमें फर्क नहीं रद 
जाता। वाचकदबृन्द ! यदि आपको विश्वास न हो तो ऐसी 
घटना उपस्थित करता हूं जो १६०७ ओर १६०८ ई० में हुई थी। 
योगविद्या सिया सारतवर्षके दुनियामें और कहीं नहीं है 
ओर यही एक विद्या है जो पाश्चात्य चैज्ञानिफोंको सर्वेदा चकित _ 
किये रहती है। यद्यपि पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने भोतिक बलका 
विस्तार बड़ी बड़ी तोप, बन्दुक, हवाई जहाज एत्यादिके हारा 
'बहुत किया पर क्या उन्दोंने योगका तत्व पाया ? कमी नहीं । 
यह आत्मिक चलछ है। इसके सामने भोतिक कलाकी कुछ नही 
चलती | जिसमें आत्मिक बल है उसके ऊपर एक भी हरवा उठ 


नहों सकता। उसका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली होता है जिसे 
देखकर द्वी व॒री भावनाय दूर भाग जाती हैं, सत्‌ भावनाओंका 


उसके हृद्यमें उदय हो जाता है । 
योगी पहले भारतमें घर घर दीख पड़ते थे, पर भाजकल भी 


दूंढ़नेसे मिल ज्ञाते हैं। उक्त सबममें एक योगीने अपनी साप्ताहिक 


समाधि दरिद्वार्मे दिखलायो थी। इस प्रद्शोनका उल्लेख स्वयं 
एक अंग्रे जने अपने अखबारमें द्विया था जिसे पढ़कर सस्पादक 


सरस्वती! ने आश्चयके साथ उसका विवरण अपनी पत्रिकामें 
प्रकाशित किया था। घद्नां यों है --- 


भारतीय जीवन १३३ 





एक अमेरिकन अंग्रेज किली भारतीय मिन्रके साथ हरहार 
गया था। वहां यह खुननेमें आया कि भाज एक योगीकी साध्ता- 
हिक समाधि होगी । फिर तो कुतूहलाबिष्ट हो वे दोनों घद्दीपर 
निर्दिप्ट स्थानमें प्राप्त हुए। निश्चित समयपर पहाड़परसे शड़ू, 
चण्टेक्ली ध्वनि सुनायी पड़ी, आती हुई योगियोंकी एक बड़ी 
मण्डली दिखाई पड़ी। जब वे नीचे आये और निर्दिष्ट स्थान- 
पर पहुचे तो उनके दीचमें वह महात्मा दिखायी पड़े जिनको 
सम्राधिके देखनेके लिये इतनी भीड़ धी। सब चैठ गये पर 
वीचमें चद्द मद्दात्मा खड़े थे। उनका शरीर दृड्डियों ओर नसोंका 
प्रदर्शन मात्र था। यद्यपि शरीर इतना दुर्बे था पर मुज्ारविन्द्‌ 
कान्तिसे चमक रहा था। अवस्था वृद्ध थी, खारे बाल पाटके 
समान पके हुए थे, मोहिं ओर पपनियां मरो हुई सी ज'न पड़ती 
थों। इतना दोनेपर भी ज़रा उनका शॉरीरिक वल नो देखिये ! 
एक वार मद्दात्माने अपनी शान्तिमयी, स्नेहपूर्ण हृष्टि स्मित करते 
हुए छोगॉपर डाली जिससे दशेकॉको जान पड़ा मानो मद्दात्मा 
लवोंका जित्त चुराते दों। दाथक्रे त्रिशुलकों उठाकर एक ही धारमे 
द्वाकर गाड़ दिया, ऑकारका गान प्रारम्भ हुआ, गड़दा संदूक 
रखनेके छायक एकपोरिस पहलेहीसे ोदा जा चुका था; अब डस 
तिशूलके सहारे ही खड़े पड़े प्रहात्मा समाधिस्थ दो गये। ५-७ 
योगी लछोग उठे ओर उन्‍्ह एक चखसे रूपेटा। नाक, कानके रन्ध्र 
रुईसे बंद कर कुछ मोपध ऊपरसे लगा दी; सन्दूकर्मे रखकर डसे 
चन्द्‌ किया ओर गडहेमें नीचे उतार दिया। फौरन मिट्टीसे चह 

६ 
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गड़हा भर दिया गया, एक छोटासा चबतरा उसपर बना दिया 
गया। पर ज्ञव त्रिशछ उखाड़नेके लिये १० आदमी छूगे तव वह 
बड़ी मुश्किलसे उज्ाड़ा जा खका। वाचकतृन्द ! देखा आपने 
मद्ात्माका शारीरिक वल | त्रिश्वक चबूतरेपर गांड़ा गया। सब 
छोग लोटकर चले गये। अमेरिकन अपने भारतीय मित्रके साथ 
आश्चरय्यान्चित हो सारी घटना देखता रहा भोर दिनमें दो चार,. 
शत्रिमें एक चार आकर उस जगहको देख जाता था, पर कोई 
चिह् चबूतरेके खोदे जानेका नहीं मिलता था। सातवें दिन समर्य- 
पर वही योगियोंकी मणए्डली आई और भोकारका गान प्रारम्त 
हुआ, विशूल उल्लाड़कर चबूतरा खोदा गया, गड़द्या खालो किया 
गया, सन्दूक निकालकर मदात्माकी निकाला गया; चखसे अछग 
कर नाक, कानके रन्प्न खोले गये ओर जरासी घायु लगनेसे मद्दा- 
त्माजी उसी प्रकार उठ वेठे जेसे कोई सोया हुआ पुरुष निद्रा भंग 
होनेपर जाग जाता है। एक स्नेहमयी द्वष्टि द्रोकोंपर डाली ओर 
मण्डलीके साथ मद्दात्मा पर्वतपर चले गये | 
प्यारे वाचकदन्द | ऐसा द्वश्य यदि कोई भी पाश्चात्य 
व्यक्ति दिखछाता तो अखबारों और छोटी पुस्तिकाओंके प्रकाशन 
द्वारा पाश्वात्य जगत्‌ ड'केकी चोट इसे कद्दी बढ़ाकर कंदृता 
ओर अपनेको मनुष्य न कहकर शायद फिरिश्ता कहता । पर 
सम्यतामें ऊंचा नाम अभी उक्त जगतने नहीं मारा है, इसीलिए 
चेचार मसोश्लकर रद्द जाता है। 
हालमें ही इडूलेंडकी जिमोग्रे फिकल सोसाइटीने भारतकी 
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गौरीशडूर चोटीकी लूंधाई-चोड़ाई नापनेके लिये चेंष्या 
की। दवाई लद्दाल द्वारा छोग डसके ऊपर गये ओर चढ़े 
पर शीतसे डनके कान फटने रंगे, किखीकी नाक फटने लगो, 
अधिकांश छोट जाये, कुछ ऊपर चढ़े जिन्होंने एक विचित्र 
द्वश्य देखा । 

गौरोशडुर चोटी कुछ मामूली चोटी नहीं है जहां खब फोई 
जा सके । यद्द वद्दी स्थानहै जहां पर पावतीने श्भ रजीके प्राप्त्यर्थ 
घोर तपस्या को थी और चह सफल हुई थो। यद्द स्थान सिद्ध, 
मुनि, गन्धवे, योगियोंसे व्याप्त है। वे यहां तपस्या वरावर किया 
करते हैं । 

जब ये पाश्चवात्य डल चोटीपर पहुचे तो क्या देखते हैं कि 
कन्द्राओर्मे महात्मा छोंग तप कर रहे हैं. ओर कुछ खुगन्धित 
वस्तु उनके सामने जल रही दे । हंयोग अच्छा था कि अपनी 
बनन्‍्दूक्का घोर अमिमान रखनेवाले ये पाश्चात्य डनकी कन्दूरा- 
ऑमें न ज्ञाकर लोट आये | इसमें सन्देह नहीं कि इन्हें उनके 
तपश्चरणसे चिक्ट भय हुआ। तभी तो थे उनसे बातचीततक 
न कर सके | इस घटनाको मनगढ़न्त नहीं कद सकते क्‍योंकि 
यह रिपोर्ट पाश्चात्योंकी ही दी हुई है। 

से #& ध्यात है कि जहां पाश्चात्य पेदक न जाकर दचाई 
नावोंके जरिये जाते हैं ओर मुश्किलसे पहुंच पाते हैं, वहां 
उनके ध्थनानुसार दोन-हीन, असम्य, भारतीय घोर शोतकोी 
पर्वाद न कर सानन्द तपस्या फरते हैं। इन तपस्वियोंका भय 





१३२ यथार्थ आदश जीवन 


नीीजि--्सनीजी लीन बन 


पाश्चात्योको इतना था कि ये उनसे बोलनेतकफे लिये समर्थ न 


हुए | शायद, छेड्छाड़का फक् कुछ अनिष्ठ द्वो यद्द ख्याल उनके 
चित्तमें हुआ होगा ! 


आज दिन भारत पाश्चात्य सम्यतामें लीन होकर अपनी 
सभ्यता यद्यपि भूछ रहा है तथापि उसकी खत्ता वत्तमान है, 
डसके भाष प्रत्येक भारतवासीके मस्तिष्कर्मे जागरित न दों सो 
बात नही | एक एक घटना इस प्रकारकी हुआ करतो है जिखसे 
अपनी सश्यताका अभिमान, अपनी जातिकी म्यांदा, अपने 
भावोंका, अपने विचारोंका प्रेम बना रहता है। यद्दी कारण 
है. कि संखारमें यद्यपि बहुतली ज्ञातियां लुप्तप्रायसी द्वो रही हैं, 
तथापि उनकी सत्ता किसी न किसी रुपमें वत्तेमान है । 

शायद्‌ इन घटनाओंके उपस्थित करनेसे पाश्चात्योंके चित्तमें 
भारतीय जोचनकी बात, कि यद्द कितनी जीर फहद्दांतक पच्रि- 
अतासे भरा है, आ गयी होगी, विशेष इशारा देनेकी जरूरत क्या 
है? अन्यथा ऐसी ऐसी घरनाभोकी अवलियां वत्तेमान हैं जिन्हे 
देख सुनकर तत्वान्चेषण भलोभांति किया जा सकता है । 

', भारतीय जीवनमें सत्यकी मात्रा कीं बढ़ चढ़कर है। सत्यका 
पालन जितना इस जीवनमें है. उतना अन्य किसी भी जीवनमे - 
नहीं । सत्यले संसार चलता है, सत्यसे धम्मेंकी रक्षा द्वोतो है; 
अथे, काम, मोक्षफी प्राप्तिका मुख्य साधन सी सत्य द्वी है । इसकी 
महिमा सर्वत्र व्याप्त है ओर ईश्वरके तुल्य है। सांसारिक जितने 
काय्ये हैं वे सत्यके परिचायक हैं। 
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सत्यक ) महिमा इतनी जबरदस्त है कि सारतमें एक समय 
सत्ययुगके नामसे पिस्थात है। उस थुगका आवधिर्भाव क्‍यों हुआ 
इस प्रश्नके उत्तरमे वाचकबृन्द्‌! में यद्दी कद्द देना उचित समर- 
झरना हैँ कि उस समय जीवनमें, समाजमें, प्रत्येक काय्यमें चाहे 
वह कायिक दो, मानसिक हो, वाचिर हो किया आ्िक हो-- 
सत्यद्वीका अटल राज्य था। 

यथार्थमें बात भी ऐसी द्वी है। तमी तो धममका प्रधान भड्ू 
सत्य ही है और सभी मतवाले- चाहे इसका व्यवद्दार करें वा 
न करें- आदरकी द्वश्सि इस घर्म-लक्ष्ण को देते हैं । 

राजा दर्श्थिन्द्र इस गुणके बड़े दी बद्धर पक्षपाती दो गये 
हैं। उनकी फथा यों दे--चद्र अयोध्याक्रे बडे प्रतापी राजा थे । 
डनकी ख््रीका नाम शैव्या था और पुत्रका रोहिताश्च | यद्द राज्ञा 
सत्यके इसने बड़े प्रेमी थे कि जो कुछ स्थप्तम्मे करते थे उसे भी 
सत्य समन जागफर फर डालते 3 । उनके सत्य री स्पाति इतनी 
बढ़ी कि देवताओंके राजा इन्द्रनकने डाद् करना आारम्म क्रिया | 
यद्द डाह उस समय नि.सीम यढ़ा जब अनायास नारदओने खगेमें 
पहुचकर राजा दशिशिचन्द्रके सत्यफी हद्‌ दर्जेकी प्रशंसा की । इन्द्र 


मद्वाराज उनके सत्यकी प्रशंसा खुन खुनकर जलने लगे | ने 
मौका दू'ढ़ने लगे कि राजा दरिश्चन्द्रकों किस प्रकार सत्यभ्रए 
किया जाय | अनायास तिश्वामित्रजी आ पहुचे और उनके द्वारा 
अपनी नीच मनोधृत्तिका सिद्ध धोना उनने निश्चित समझ इन्द्र 
महाराजने ज्योंही चद बात घलायो, त्योंदी विश्वामित्रने प्रण 
किया और वहासे प्रस्थान किया। ' 
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राजाने सपप्त देखा कि एक बड़े क्रोधी प्राह्मणको मैंने सारा , 
शाज्य-पाट दान कर दिया है। रानीने भी राजाकों श्पशानमें 
विभूति लगाये घूमते हुए स्वप्नमें देवा । रोदिताश्वको काल- 
सप्पेने डसा भौर धह मर गया,यद्द सी रानीने स्वप्तमें देखा | अपनो 
दीन-हीन और निःसदाय अवस्थाफो भी रानीने उसी स्वप्नमें 
देखा। जब राजासे प्रात.काल रानीकी भेंट हुई उस समय 
दोनों दुःसघप्नोंके कारण मलिनमन थे। स्वप्तकी बात चलते दी 
रानीने फद्दा--मंहाराज ! शान्तिके लिये ग्रुरुजीको सूचना दी थी, 
उनके शिष्यने मड्डल पाठ करके कुशोंके अमिमन्त्रित जलसे 
माजेन कर आशोर्वाद दिया है। राज्ञाने कहा--मैंने भी स्वप्नमें 
किसी क्रोधो ब्राह्मणको सारा राज्य पाट दे डाला है। जबतक 
चद्द ब्राह्मण पिता नहीं तबतक उसीके नामपर मुझे शासन 
फरना चाहिये। तदलुलार राजाने डोंड्रो पिटवा दी ओर फर्म- 
चारीकी भाति कार्य्य चलाने लगे | जब द्वारपालने उस ब्राह्मणकी 
अवबाई ओर क्रोधमें डसे गाली देनेकी बात राजासे कद्दी तो उनने 
प्रसन्न हो उस ब्राह्मणको बुलाकर अपने सिंद्यासनपर बैठाया भोर 
कहा--छुझे जो आक्षा की जाय उसे करनेके लिये तेयार ह्ूं,आपके 
आनेके पहले ही मेंने सारा राज्य किसी अनिर्दिष्ट नाम गोत्रवाले 
आ्राह्मणकों देकर डोंड्रो पिटवा दी है और में कर्माचारोके रूपमें 
कार्य चला रद्दा हूं। यद्द खुनकर विश्वामितने दृक्षिणा मांगी । 
इतने बड़े दानकी दक्षिणा हजार अश्फियोंसे क्या कम होगी यह 
मुनिने कहा | | 
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खा राज्य-पाट पान किया गधा, छज्ञाना भी उससे अलग 
नहीं रद्दा, तो अपर क्या किया जाय--इस विचारने राज़ञाको 
चकित किया। उन्दोंने फाशीमें अपने शरीरका विक्रय कर दक्षिणा 
देना उच्चित समभ्या | तीनों प्राणो विकनेके लिये काशी चल पड़े। 
हा | जो शेर कुछ पहले इतने बड़े राज्यका रुघामी था, अब 
चह विकनेको जा रद्ा है। किसलिये १ सत्यके लिये | हां | जो 
रानी अछूर्य्यम्पए्या थी और महसरोंमें दासी-दासियोंसे सेवित 
रहा करती थी आज व अपने कोमलर घरणोंके हारा मार्गमें 
डोकरें खाती अपने कोमछ बालकको लिये विकनेफे अर्थ काशी 
लारदी हैं! देच, तू बड़ा दी अन्यायी दे! तेरी नीति बड़ी ही 
चक्र है! क्‍या ऐसे न्यायी राजाकों भो तुमने ऐसे दिन दिवलाने 
चाहिये थे! 

हा! राजा पांव पांच रानी और बच्चे के साथ चलते चलते 
थक्ष जाते और बैठ वेठकर विधिकी पक्रतापर विचार करते। 
वे चिन्ताके समुद्र॒में इुबने छगने, पर धेये बांधकर सत्यके पालन- 
के लिये खब कटष्टोंको झेलते । यद्यवि वे रानीका मुखकमल मुर्राया 
हुआ देखते और राहके चलनेसे जो उसे शारोरिक कष्ट द्वोता 
उसके चिह्न भी प्रत्यक्ष देखते, परोंफे छाले व सूजन देखते, पर 
चोसताके साथ इसे धैर्थ्य प्रदान फंरते, सत्यकी पूतिके लिये 
सारे फप्टोंको सहन फ़रनेके किये उत्साहपूर्ण शब्दोंके उपदेश 
देते। इस प्रकार वे तीनों प्राणी विश्वनाथपुरीकि अतिथि 
हुए । 
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यद्यपि मुनिको दक्षिणा देनेकी चिन्ता राज्ञा रानीको घिकलक 
कर रही थी तथापि विश्वनाथपुरीकी महिमा देखकर उन्दोंने 
गड्भास्तान किया और अपने विक्रयका विचार ख्िर किया। 
इतनेह्वीमें विश्वामित्रज्ञीने पदाएंण कर अपनी दक्षिणाक्रा तकाजा 
करना प्रारम्म किया | 

घारनेघालैपर पानेवालेक्ा तकाजा कुछ अनुखित नहीं, 
पर जो घारता नदी, न करें ही जिसने लिया उसके प्रति सख्त 
तकाजा कैसा जात पड़ता है इसे सहृदय विचारें। हा, यदि 
एवजमे कुछ भी काम किया हो तब तो साम्यवादके अनुसार 
पानेवाछ। तक्काज़ा कर सकता है। यहांतक तो नीतिकी चात 
हुईं। किन्तु आज़ भी ऐसे लोगोंकी संख्या कम नही है जो 
धार कर भी देनेका नाम्न नही लेते, एवजमें जोतोड़ परिश्रम फरा- 
कर भी जिन्हे देना नहीं भात्ता, क्‍या द्वी घृणास्पद्‌ दृश्य है !' 
फैसा अनुचित काय्ये है ! 

राजा दरिश्चन्द्रकी समता फरनेके लिये यदि ऐसे छोग 
मृछ ऐटठले द्ोतो उन्हें डचित है कि वे पहले उक्त राजाके 
समान अपना हृदय उदार बना ले ओर अपना मानसपट्ट सत्य 
व्यवद्दारसे उद्भाखित रकखे, तब कहीं वें किसी अशमे समताक्े 
अधिकारों हो सकते हैं, अन्यथा उनका यद्द एक स्वप्नमानत्न है | 
केवल घरमें ठाकुर पूजने ओर मस्तकपर तिलक व गलेमें कण्ठी 
अथवा तुलखो रुद्राक्षकी माला पहननेले काम नहीं चलता, जरू- 
रत इसके लिये है सत्य व्यवद्यारकी; सत्य प्रतिशञाकी | 


भारतीय जीवन १३७ 


नी सनी जीीन जी >> मी ससमीजल जी मी ल्‍ीफनी न्‍ीजी।-. नी मी क्‍ी-जी नी ीकी-ीजी-ीकी जि जी नील जी न्‍जीजी >न्‍नीजी ला जा तल जज जज जी जजजनरडच जज 


राजा दरिश्चन्द्रको उनके तकाजेंसे दुःखका लेश नहीं होता 
था, पर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेकी बात उनके मनमे जमी हुई 
थी। ऊहद्दोने सूर्यर्पास्ततक दृक्षिणाकी सहसत्र स््रणेंम्लुद्राये देनेका वादा 
किया। मुनिके जानेपर राजा अपने मस्तकपर तृण रखकर शरीर 
वेचनेके लिये काशीके ठठेरी चाजारमें अर्द्धांडुनी ओर बालफके 
साथ घूमने लगे | उनके विनीत शब्द ये थे--“भाई सेठ साह- 
कार लोगो ! दम अपनेको किसी काय्येचश बेच रहे हैं, यदि 
कोई मोर ले तो वड़ा उपकार हो ।” इसपर चह वालक भी 
माताकी ओर देखकर राज्ञाके कहे हुए शब्द्रोंकी अपनी तोतली 
चोलीपमें दुहरराता था जिसे सुनकर अवश्य ही राजाका कलेज्ञा 
फटता द्वोगा | 

जिस समयकी यद्द धटना लिखी जा रहो हे चह समय खसत्य- 
युगका था। उस समय भारतमे खाद्य पदार्थ बहुत दी सस्ता 
था। शारीरिक बल लोगोके शरीरमें कहीं अधिक था। छोग 
अपने हाथों अपना काम कर लेते थे ।- दास-दासियोकी आच- 
श्यकता छोयोंकों जरा नही रहती थी। ऐसी अवस्थामें सदर 
स्वणेमुद्राए' देकर--क्योंकि वही दक्षिणा थी--दास-दा ली खरी- 
दना छोगोंकों अनुचित जान पडता था। यदि राजा दर्श्चिन्द्रको 
सदस्त्र स्वर्णमुद्रायं व मिले" तो उनका प्रण भड्होता है ! कैसी' 
जटिक समस्या है ! 

यदि एकमात्र सत्यका व्यवद्दार करनेवाला व्यक्ति प्रतिज्ञा 
पालनक्े लिये अपनी कुछीनता, मान-मर्य्यादा--खारी बातोंको 
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तिछाञलि दे दे, तो परमात्माका आलन भी डिग जाता है | उस 
समय सद्दायताके रुपमें थे उसके सत्यकी जांच फंरते हैं । यदि 
'चह व्यक्ति सध्यी परीक्षा उत्तोण हुआ तो डसकी कीत्ति पताका 
(फदराने लगती है। यही सृष्टिका नियम है! यही उसकी 
मर्थ्यादा है ! 
जब किसीको सादस न हुआ कि इन्हें खरीदे तो परमात्माफी 
अरणासे घमं और बटुक, चाण्डाल तथा ब्राह्मणका रूप धारण 
-फर राजाके पास पहुचे। चाण्डालने राज़ाको छेना चाद्दा ओर 
बटुकने रानीको । राजाका बिक्नना अपनी आंपों न देख सकनेके 
कारण पहले रानी बिकीं; किन्तु शत्ते यद कर छी कि परपुरुषसे 
* सम्भाषण और उच्छिष्ट भोजन में न फरूगी। बटुकने इसी 
शत्तेपर खरीदा कि बेटी ! तुम ब्राह्मणीकी पूजन-सामग्री एकत्रित 
'करनेमें एकमात्र सहायता फीजियो | पांच सौ स्वर्णमुद्रायें देकर 
जब ग़ानीको ले बटुक चलने लगे तब उनने उन्हें राजाके चल्ला- 
अलमें बांधा ओर अपने अपराधोंकी क्षमा मांगकर अश्नुपूर्ण नय- 
नोसे “क्या अब आर्यरयपुत्रके दृशेन भी दुलेम होंगे” फटा ओर 
बालकको ले चली गई' | चाण्डालने राजाकों खरोदा। उली 
समय विश्वामित्र आ पहुचे। सूर्य्यास्त द्वोनिवाला दी था। दजार 
स्वर्णमुद्रायें देकर राजाने विलम्बफी क्षमा मांगी । मुनि राजाके 
'विनीत व्यवद्दारसे लज्ञजित हुए । 
दैध, तेरी गति बड़ी दी विचित्र है। तेरा कार्य बड़ा ही 
वेठिकाने होता है। राज़ाको रंक और रंकको राजा बनाना तेरा 
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ही काम है। दवा! जो राजा दर्श्िन्द्र धम्मेका एकमात्र अब- 
लम्बन कर अधम्मके मार्गमं पेरतक नहीं रखते थे उनकी आज 
यह दशा है कि वे चाण्डो्-कुऊके दास हो रहे हैं। यद्यवि राजा 
बिके चाण्डाल-कुलमें, पर भोजन भिक्षासे करते थे ओर एकमाल 
कश्बल ओोढ़ते थे। फाय्य इनका श्मशानमें मुर्देका आधा कपड़ा 
ओर दाहके निमित्त पेसे मांगना था। _ रानी बेचारी ब्राह्मणीके 
साथ रहकर पूजनके सामान ठीक कर दिया छरती थी। 

इतनी सत्यकी जांच द्दोनेपर भी, इतना डादह करके राजा 
रानीकी कष्ट देनेपर सी, क्या रंज़ा इन्द्र निए्चेष्ट द्योकर बैठे ? 
फक्दापि नदहीं। वे राज़ाकी वदान्यतासे जला करते थे; ज्यो ज्यों 
चदान्यताके कारण, उदारताके फारण ओर सत्यप्रतिश्ञ होनैके 
फारण राज्ञा दरिश्चिन्रुकी सुख्याति फीलती थी त्यों त्यों इन्द्र 
महाराजके हृदयमे उनके प्रति एक प्रकारका क्रोध, द्वोह, ईर्ष्या 
ओर असूयाका भाव जाधिभूं त होता जाता था। हि 

» ठीक है! ज्ञिस समय बनमें सांवछी घटा छा जाती है ओर 

मेघ गजेने लगते हैं, उस समय सिंद, निरथ्थक हो क्‍यों न द्वो, 
आप भी गलेने लगता है! अनुभवी लोगोंका फद्दना है कि यद्द 
बड़े लोगोंकी प्रकृति है जिसके द्वारा वे अन्यकी उन्नति देख नहीं 
सकते । यह लक्षण उदारताका परिचायक नहीं !!! हाँ, यदि 
चड़ें लोग यही चांद्ते दों कि उनसे कोई भी बढ़कर न दो, तो 
उन्हें अपनेकोी इतना समुन्तत गुणोसे सन्नद्ध करना चाहिये 
जिसमें वेही स्ॉपरि हों; परन्तु ऐसा न कर किसीके गुणोंसे 





बन 
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जलकर उसके प्रति घृणाका भाव दिखाना, भनिष्टकी आग भड़- 
काना क्‍या किसी भी विचारशीलको शोभा देधा है? कभी नही! 
ऐसा करनेले वह स्वयं दी ठुच्छ समझका जाता है। जिसे इस 
बातका विचार नहीं, अथवा जो अपकीत्तिसे डरता नहीं, जिसे 
ऐसे कामोकी छज्ञा नहीं, वद्द व्यक्ति ऐसे द्वी काय्ये सज्नोंको 
कष्ट देनेके लिये करता है. जेसे राजा इन्द्रने किये | 

अभी इन्द्रका हृदय ठंढा नहों हुआ था, इसलिये उन्होने 
विश्वामित्रजीके परामशेंसे तक्षक सर्पको रोहिताश्वके ड पघनेके 
लिये भेजा । बेचारा रोहिताश्व ग़ुरुजोके शिशु शिष्योंके साथः 
खेलता हुआ फूछ लाने गया था। ज्योही उसने फूल तोडना 
चाहा कि तक्षकने डसा। वह बेचारा कटे वृक्षके समान ग्रिर 
पड़ा और डसके प्राण पखेरू उड़ गये। चेले लोगोंने आकर 
रोदिताशवकी मातासे यद्द दुःसवाद कहा | द्वा! बेचारी शैब्या 
रोती पीटतसी अपने सतत पुत्रके पाल पहुची ओर जो विलाप किया, 


शायद, डखसे पत्थरका भी फलेजा फटता था और टुकड़े टुकड़े 
हो ज्ञाता था। 


राजा दरिश्चन्द्रकी कडी जांचका समय है। आकफाश-मागमें 
विमानोंपर देवताओके ठट्ट लगे हैं । भगवान, आुवनन्‍्तासकर अपने 
चंशजकी परीक्षा समझ उसकी उत्तो्णताके अभिलाषी दो रहे 
हैं। साक्षात्‌ सपल्लीक विष्णु भगवान्‌ चहांपर नभमें उपश्थित हैं । 
भोरका समय हुआ चाहता है। वर्सातो बादल छाये हुए हैं। 
गड्जाका प्रवाह बड़े वेगसे चल रद्या है। ऊपरतक लबालब जल 
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भरा हुआ है। इसपर भी कम्बलकी घोघी लगाये, हाथमे लड्ठ 
लिये राजा दरिश्वन्द्र अपने काययेपर सावधान हैं । 

इतनेद्वीमें वेचारी शेव्या विलाप करती, अपने अश्लमे पुत्रको 
लपेट चलती चलती श्मशानमें पहुंचो जहाँ हमारे दानवोर एवं 
खसत्यवीर राजां दरिश्रन्द्र चाएडाल-कुछके दासकी हेलियतसे अपने 
रुवामीका काम कर रहे थे। वे शव्याका विछाप खुनकर एक वार 
डुश्खसमुद्रमें डूब गये, पर संभलकर डलसे आधा सतवस्र ओर 
पैले मांगे । उसने कदह्ा-आश्येपुत्र! अश्चलमे रूपेटकर में अपने 
सर्प-द्ए छालकों लाई ह और आप आधा मुर्देका कपड़ा मांगते 
हैं। यदि मैं आधा दू'गी तो यद्द उघारा द्वी रह जायगा | राजाने 
अपने हुश्खका खयांठ न कर, इस समय शेवष्याकोी अपनी रानी न 
जान, अपनेकों चाण्डाल-कुलका दास खमभ, अपने कत्तेब्यकों 
डपेक्षा नहीं की ओर वस्नके लिये दाथ फिलाया एवं रानीने फाड़ना 


चाहा कि आकाशलसे पुष्पदृष्टि हुई! धन्य धन्य! जय जय |] 
को ध्चनी झुन पड़ी ॥ 


विष्णु भगवान्‌ सब देवताओंके साथ प्रकट हुए; भगवान्‌ 

आवनमास्कर अपने चंशजको आशीवांद देने लगे। विष्णु भग- 

चानने फद्दा-राजन हसिश्िन्द्र ! यद्द सब तुम्हारी परीक्षा है ! 

“ तुम्दारा पुत्र दीघायु है, वह मय नहों ! तुम धर्मके दास हो, 

चाण्डाल-कुलके नद्दीं! चटुकने तुम्हारी रानीकी रक्षा फी है। 
राज्य तुस्द्वारा है ! 

, इस धचनोंकों खुनकर राजा भाश्चय्यभरे नेत्रोंसे सविनय 
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साष्टांग प्रणाम करने लगे और रोहिताएव उच् खड़ा हुआ | इन्द्र 
महाराज ओर विश्वामिलने क्षमा मांगी! राजा सपुत्र सकलत्र 
अपने राज्यमें चले गये । 

क्या इनसे भी बढ़कर संसारमें किसीने दान-चीरता और 
सत्य-चीरता दिखायी होगी--इस प्रश्नके उत्तरमें मुम्झे, चाचक- 
चुन्द्‌ ! यदी कहना होगा कि शायद्‌ एकने भी नहीं। सांसारिक 
जीच अपनेको तथा पुत्र-कलूत्रको सर्वोपरि मानते हैं, ओर इसाका 
नाम स्वार्थपरता भी है; फिर केसे विश्वास किया जाय कि फोई 
व्यक्ति ऐसी दान-चीरता भौर सत्य-बीरता दिखला सकेगा ! 

आज दिन राजा हरिश्वन्द्रका पतातक नहीं है, न उनकी 
रानी द्वी जीचित है, न रोहिताश्व; फिर भी जो उनको धचऊू 
चन्द्रिकासी कीत्ति संसारमें फेल रही है, उनकी दान-घीरता 
ओर सत्य-चीरताकी पताका जो जगतमे उड रहो है चही उनके 
लिये अक्षय स्व॒गें है, उसीसे वे आज भी अमर हैं. और जबतक 
सूथ्ये चन्द्रमा हैं. अमर रहेंगे। धन्य दरिश्चन्द्र | घन्‍्य आपकी 
दान-घोरता ! धन्य सत्य-वीरता !! - 

भारतीय जीचनमें सत्यका स्थान कितना ऊ'चा है--यदि 
इसकी जांच करनी हो तो, वाचकवृन्द्‌ ! राज्ा नलकी जीवनीपर 
ध्यान दीजिये | 

जुआ बहुत ह बुरा व्यसन है। इसके चक्वरमें आकर छोग 
अपना सवस्व खो बेठते हैं, खाने-खराब हो जाते हैं, सदधमिणी- 
तकको ब्राजियोंमें हार जाते हैं, जब कुछ नहीं रद्दता है तो बेई- 
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मानीतक फरनेपर तैयार हो जाते हैं; पर भारतीय जीवनमें चे- 
ईमादकी बातका लेश नहीं; यहां सत्यका राज्य है, प्रिथ्यकौ 
मात्राका नामोनिशान भी नहीं। 

राजा नल उन उच्च विचारवचाले व्यक्तियोमेंसे हैं. जिन्होंने 
ससारफो अपनी धार्मिकतासे छ्रावित कर दिया है; अपने सत्यक्रा 
परिचय देकर राज्य-पांट आदितरूफो दे डाला है पर सत्यक्ो 
मिथ्या फरनेके लिये झूठा तक नहीं किया, न पाकप्रपश्च दी 
फैलाया। खुखसे कप्टोंका सदन कर सत्यकी मर्य्यादाका पालन 
किया भोर धैय्येसे आये हुए घिप्नोंका विजय किया। 

जिस समय संखारमें झुन्द्रता-सम्पन्न व्यक्तिकी खोजमें 
राजा नलफे नामपर बड़े बड़े तत्वदर्शीं छोगोंकी उंगलियां उठती 
थीं ओर मस्तक दिलते थे चद्द समय ऐसा था कि सत्य हीका 
सार्वभोम राज्य था। ऐसे छुन्द्र राजा नल थे कि विवाद करने- 
की दृच्छा रखनेवाली राजकुमारियां उक्त राज़ाके चित्रकों हाथ 
लेकर एक बडे आईनेफे सामने बेठतीं और चित्रसचित नलके 
सोौन्दर्य्यसे अपनी लाचण्यमयी खुन्दरताका मिलान करतीं; पर, 
हा! नलके सौन्दय्य-लेशको अपनी सुन्द्रतामें न पाकर नैराश्य- 
समुद्र्में पड़कर हऊूम्वी सांसोलसे उसे मलिन करतीं। नलकी 
सुन्दरता उच समय रमणियोंके चित्तमें ऐसी ज़मी थी कि स्वप्ना- 
चस्थामे भी उन्दींको वे देखतीं। यह कुछ आएचर्य्यंकी बात नहीं 
है। सोन्दय्ये एक ऐसी दी चछतु है जिसपर खसष्टिमात्रका प्रेस 
रदता है। सौन्दर्य देक्षनेके लिये कुलीन और पतिप्रताओंतकफे 
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अवगुण्ठन खुलते हैं। सौन्द््य-प्राप्ति कुछ थोडे पुण्यका काम 
नही ! यह बडे संस्कारसे मिलता है । 
बाचक्वृुन्द | क्‍यां सुन्दरताकी विनाशक कुसंरुक्कतियों को 
आपने जानातक नहीं ! कानापन, अन्धापन, गू गापन, बहरा- 
पन, लड़ूडापन, भोर बदनुमा चेहरे और शरीरकी बनावट ये 
ऐसी कुसंस्कृतिरया हैं जिनसे ' सौन्दर्य नष्ठप्राय हो जाता है; 
फिर दशेकका सोन्दय्यके प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न दो ? फहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि राजा नल इन कुसंस्क्ृृतियोंमेंले एकके भी 
स्लिकार न थे; तिसपर भी उनका अलौकिक गुण-सौन्द्य्थे-- 
अद्वुत खोन्द्य्य वत्तमान मनोहरताको और भी बढ़ा रद्दा था। 
राजा नलका विवाह, कुण्डिनपुरके राजा मीमकी कन्या दुम- 
यन्तोसे जो सन्द्रतामे नाम मारे हुई थी, हुआ था। यद्द जि की- 
की रमणियोंमें एक मात्र सन्दर थी ओर उनकी सुन्द्रताके मदको 
इसने चूर किया था इस्ोलिये शायद्‌ इसका दमयन्ती नाम पड़ा 
था | यदि ऐसा न होता तो इन्द्र, वरुण, यम, कुषेर ओर अशपभ्ि 
ये पांचों लोकपाल उसकी रूप सम्पदापर मुग्ध 6 स्वयंवरके 
लिये प्रस्थित राजा नछको प्रार्थना कर उन्हें दोत्य कर्ममें नियुक्त 
न करते और इन्हें इस फाममें जाना न पड़ता | 
ये दोनो दस्पति विवादके पूर्वेकी फदपनाओंका यथार्थ आंस्वा- 
दन करते जब सन्ततिके मुज्नाचलोकनके सोभाग्यसे सम्पन्न हुए 
उस समय इनके छुखोंकी स्रीमा न रही , पर भाचीवश अपने 
छोटे भाईके ललकारनेपर जूएमे बैठ सारा राज्य-पाट द्वार गये । 


आम 
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पतित्रता-शिरोमणि दमयन्तीने अपनी सनन्‍्तानकों अपने पिताके 
घर पहुचा दिया। आनेवाली विपत्ति थी वह रुकी नहीं। जब 
राजाके पास कुछ न रद्दा भोर वे सब द्वार गये तब छोटे भाईने 
ख्रोकी बाजीके लिये लऊलकारा। असमर्थ हो राजा सल्बीक 
राज्यसे निकल पड़े । 
राजा दमयन्तोपर बड़ा प्रेम रखते थे। उनका दाम्पत्य बड़ा 
जबर्दस्त था। उसमें मोद्दिनी शक्ति थी,इसोलिये इस ठुःखके समय- 
में भो वे वियुक्त नहुए। बुरे दिनोंको बुद्धिमान्‌ छोग प्रकतिकी 
गोदमें काट देते हैं; बल, यही कारण था कि वे अपने पक इरादे - 
के साथ जडूलकी ओर चले | 
भला, जिसने कभी डु:खका नाम दी मात्र खुना ओर उसका 
अनुभव एक दूम न किया वह व्यक्ति डुःखका द्वाल क्‍या जाने ९ 
पर देव जो कुछ खहाता है| उसे सहना द्वी पड़ता है। राजा 
नल यद्यपि इस समय भेक्षुक्ती वृत्तिका अवछूम्बन जिये हुए थे पर 
दुःखका अनुभव न होनेके कारण राग-देषसे अछूग न थे। इन्होंने 
यद्यपि वृक्षोके प्रति मैक्षुकी वृत्ति अबवलम्बन को थी और उनसे 
फलोंकी भिक्षा पाकर अपना उद्र-पोपण कर लेते थे, परन्तु राजल 
भोजन करनेकी जो आदत पड़ी हुई थो उसने एक समय, जब 
इन्हे बड़ी भूख छगी थी, कुछ चरते हुए पश्षियॉंकों पकड़कर उनके 
ढारा क्षुघ्रा-निवारण करनेकी राज़ाको सलाह दीं। तद्ठुसार 
इन्होने अपना परिधानीय वस्त्र उन चरते हुए पक्षियोपर फे'का | 
वे राजाके कब्जेंमें आनेके बदले उस वस्त्रको लेकर उड़ गये, यह 
२७0 
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कहकर कि “राजन ! हमलोग जुएके पासे हैं। आपको विचस्नर 
कर हमारा हृदय सनन्‍्तुष्ठ हुआ।” 
बेचारी द्मयन्तीने राजाको अपना अधेवष्त्र लपेट लेनेके 
लिये दिया ओर बड़े प्रेमसे दोनों प्राणी वचनकी ओर जा रहे 
थे। यद्यपि राजाका मन दमयन्तीके समीप घबड़ाता नहीं 
था परन्तु उसको जिसमें कष्ट न हो इसलिये राजा डसे लोट 
ज्ञानिका परामशे देते थे। कभी वे उसके प्रति घनके दुःजोंका, 
कष्टोंका, पीड़ओका , विशदु चणन करते, कभी वे उसके 
झखुकुमार फोम शरीरकों वनके निवासके अयोग्य बतलाते। 
इस प्रकार कभी हिंसक जीवोंके भयका व्याख्यान खुना ही रहे 
थे कि वह बेचारी निद्रादेिवोकी गोदमे जा पड़ी । राजाने उसे 
फष्टोंसे मुक्त करनेकी इच्छासे अपने शरोरमे लिपटे हुए चस्त्रको 
बोचसे फाड़ डाला ओर यद्द सोचकर कि यद इसी राहसे अपने 
नेहरका पता पूछती हुई चहां चली जायगो, आप उसे भकेली 
सोती हुई छोड़कर चल दिये। 
कहां बेचारी दुभयनन्‍्तीने यह सोचकर राज़ाका साथ नहीं 
छोड़ा था कि पनमें में आय्येपुत्रकी सेवा करूगी; यदिज़रा 
भी राज्य खुखके घिनाशका ध्यान आयय्यपुत्रको द्ोगा तो में बड़ी 
उत्कट युक्तियॉसे उनके मनको सनन्‍्तोष प्रदान करू'गी और 
किसी भप्रकारसे उन्हे निराश न द्वोने दगी, क्योंकि आशा दी 
जीवन है; नेराश्य तो झत्युतुल्य है; कहाँ जब अनाथ दुम्रयन्ती 
धोर चनमें अकेली है, कहीं जानेका रास्तातक नहीं ज्ञान पड़ता 
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है। जो अपने जोवनमे कभी फ्लेशोका नाम भी न सुन पायी थी 
आज्ञ वह उन्हें केलनेके लिये तैयार हैं, झैलती जाती है ओर 
उनका अन्त होना सम्प्रव नहीं जान पड़ता । 

इतनेमें उसे एक बाघ दि्खिलायी पड़ा ओर डसने समझा 
कि यद मुझे खा जायगा पर एक व्याधने फौरन उसकी मार 
डाला ओर दुभयन्तीकी रुप-सम्पत्तिपर मुग्ध द्वो इसे अपनी 
कान्‍्ता बनानेका निश्चय किया। उसके इस दूषित विचारको 
ज्ञान पतित्रताने शाप दिया और चह डसी क्षण वहीं भस्मावशेष 
हुआ,। भारतीय जीवनमें पातिव्रत्यकी बड़ी मद्दिमा है। क्‍या 
मज्ञार कि फोई भारतीय छलनाके पातित्रत्यमे दाग तो लंगा 
दे! इस समय जो भारतमें घारनारियां दिखलायी देती हैं यह 
पाश्चात्य सभ्यताका प्रताप है, क्‍योंकि दुद शाप्रस्त भारतमें इस 
समय पाश्चात्य सभ्यताकी दुनादन तूती बोल रदी है ! 

वह बेचारीं आगे चलो और एक बनियोंका दूर जा रहा था 
उसौीके साथ द्वो ली। विचार उल्का यद्द था कि किसी प्रकार 
रास्तेक पता तो छगे। हा देव! रात्रिका समय था, वह 
अनाथा सो रदी थी कि जड्जूली द्ाथियोंका एक कुण्ड आया और 
उनके साथवाले द्ाथियोसे ऐसा लड़ा कि बहुतले लोग द्ब- 
कर मर गये, पर बेचारी, अबछा बच गयी ओर खुनकर भागी 
कि “वह बड़ी मनहस है, मिलनेसे मार डालना होगा ।” 

वहांसे भागकर वह एक नगरमें पहुंची जहां लोग पगली 
'समझकर उसे तंग करने लगे | खासकर वहांके ऊड़के ज्ञो भवाथ 
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ल्लियोंको तंग करनेहीमें अपना मनोविनोद्‌ समभूते हैं। जब 
राजमहलके नीचेले धद् बेचारी गुज़री तो उसके खुले, धूलभरे 
फेशकलाप, उसकी मैली-कुचेलो घोती, गदेसे भरा हुआ डखका 
शरीर, लडकोंका उसे नाहक सताना, ज़ार जार सोनेसे आखोंको 
सूजन ओर गमका भरा चेंदरा--इन बातोने राजमाताकी 
सम्बेदनाको उसकी जोर आकृष्ट किया ओर उन्होंने उसे अपनी 
परिचारिकाके हाथ चुलवा भेजा | महरूमें जाकर जब राजमाताके 
कदनेले उसने स्तान किया और खा पीकर जब अपना परिचय 
दिया तो राजमाता रिश्तेमे दुमपनन्‍्तोकी मोसी निकली | तब,कुछ 
रोज़ रखकर दमयन्तीको उसकी माताके पास राजमाताने 
भेज दिया। यद्यपि मायकेमें उसे सब प्रकारके खुल प्राप्त थें और 
वालबच्चे भी थे दोभी अपने राज़ाकी याद्‌ कर वह बराबर रोया 
करती थी। धन्य द्मयन्तीका पातिब्रत्य ! | 

उधर राजा जब द्मयन्तीको सोतो छोड़ भाग गये तो वे कर्को- 
टक सर्पेके समक्ष पहुंचे। उसने इनको डस 'लिया जिससे इनका 
रूप विकृत हो गया ओर डसीके फहनेले अपया बाहुक नाम रक्‍्खा | 
कर्कोटक सपे बोला--“राजन | तुम्हारे दिन खराब हैं। कलि तुम्हे 
फए दे रद्या है, पर मेरे डलनेसे वह चेदना असुभव करता रहेगा | 
ऋषुपण अयोध्याके राजा हैं. उनके यहां जाकर तुम उनसे अक्ष- 
विद्या खीखना ओर उन्हें अश्वविद्या सिखलाना। जब तुम्दारे बुरे 
दिन कर जायगे तो फिर तुम पूर्वंचत्‌ अपने राज्य का शाखन जएमें 
छोटे भाईको जीतकर फरोगे,खब काम आपके पूर्वेचत्‌ दी चलेंगे ।” 


भारतीय जीवन १४६ 


द्मयन्तीके वियोगसे दुःघी द्वो अब बाहुक ऋतुपर्णके यहां 
पहुंचें। उन्हें घोर का बड़ा शोक था। उज्योंही बाहुकने अपनी 
अश्चविया दिल्वकछाई कि राजा मुग्ध हो गये। उन्होंने अपने यहां 
चाहुकको रख लिया और वाहुक नित्य नित्य एक नयी द्वी अश्व- 
ऋक्रीड़ा दिबलाते और उनका मनहरण करते | 

द्मयन्ती यद्यपि अपने बालबच्चोके साथ मायकेमे थी ओर 
खब प्रकारके भोग उसे प्राप्त थे, पर फ्या अपने प्राणनाथ, व्रियनम- 
के वियोगमें उसे कुछ भी रुचता था ? कुछ नहीं ! वह बेचारी 
राजाका संवाद पानेके लिये चिन्तित--घोर चिन्तित--थी | जब 
उसे कोई भी उपाय उनसे मिलनेका न जान पड़ा तो उसने अपना 
कुन: स्वयंचर घोषित किया । 

प्यारे वाचक्बृन्द ! पतित्रतायें अन्य पुरुषकी चिन्ता स्वप्तमे 
भी नहीं करतीं । परपुरुषका चिन्तन उनके लिये मद्दापाप है। 
भारतीय जीवनमें स्लीज्रातिकी गुणावली कथनमें पातिब्रत्य और 
परपुरुषका त्याग मुख्य बातें हैं। तब उस पतिव्रता-शिरोमणिने 
अपने पुनः स्वयंचरकी घोपणा फ्यों फी यह एक स्वभावतः प्रश्न 
उपस्थित होता है। मेरा विनीत निवेद्न यही है कि दमयन्तीने 
अपने प्रियतमकझ्ो चुलानेके लिये यद्द एक जाल रचा था। 

जिन जिन राज़ाओंने दृभयन्तीके पुनः सुवयंवरकी सूचना 
पायी वे आनन्दसे उछलने लगे। एक बार उसके स्वयंवरमें जो 
निराश हुए थे उनके मनकी मुरभातो हुई कली बिल उठो, 
उनके हृदयमें पुनः आशाका सम्घार हुआ। इसका कारण था 
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उसको अलोकिक, अनिर्वेचनीय और स्वाभाविक खझुन्दरता। 
झुन्दर चस्तु लोगोंके चिच अपनो ओर खींचा करती है यह 
स्वाभाविक है। उसके पुनः स्वयंवरकी बातने राजा छोगोंमें 
तेयारियोंकी धूम मचा दी । 

यह घोषणा ऋतुपर्णके कानमें उल समय पड़ी जब स्वयंवरके 
लिये एफ दिन वाको था। उन्हें दमयन्तीके पानेकी इच्छा-- 
उत्कद इच्छा--थी । वे उसके सोन्द्य्येपर मुग्ध हो रहे थे । उन्होंने 
निरुपाय होकर लंबी सांस लेनी शुरू की। वाहुकके पूछनेपर 
सारी दल्त फह खुनायी और पूछा कि आजमभरमें अयोध्यासे 
कुर्डिनपुर पहुचना सम्भव है ? बाहुकके रुवीकार फरनेपर राजा 
खुलज्ज््त हो तैयार हुए और उसने रथ जोता। जब्'चैठकर 
राजाने आज्ञा दी तो वायुके वेगवाली चालसे घोड़े चले | चदद रथ 
पृथ्वीके ऊपर ऊपर चलता जान पड़ता था। घोड़े डड़ते हुए जान 
पड़ते थे। भोर द्वोते दी राजा कुर्डिनपुर पहुंच गये । राजा भीमने 
उन्हे दिकाया, सब सामान राजसस्पानके योग्य पहुचवा दिये । 
जब ऋतुपणने एक दी दिनमें अयोध्यासे चद्ां पहुंचनेका कारण 
बाहुककी अश्वविद्याको बताया तो भीम भूप बडे आशचय्यमें 
पड़े । इसकी चर्चा सर्वत्र फेली। दमयन्तीने भी खुनी। उसने 
राज़ा नलकी अश्वविद्याके बारेमें छुन रक्‍्खा था, इसलिये उसके 
हृदयमें आशा रद लगाने छगी और अपनी अश्वशालामें जहां 
बाहुक टिके थे एक दाखीके साथ अपने बच्चोंको भेज्ञा । 

अपने अपने बच्चोपर सभी प्राणी प्रंम करते हैं सिचा सर्पिणीः 
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और मछलियोंके। मजुष्यका तो फहना ही क्या है! वह एक 
समुज्नत प्राणी है। बाहुकने वच्चोको देखते दी गोद्मे उठा लिया 
ओर भअश्रुधारा मारे प्रेमके प्रवादित दो चलो । यह संवाद जब 
द्मयन्तीने सुना तो उसने और जांच फरनी शुरू की । अश्व- 
शाल्में सारे भोजनके सामान भेजवाकर आग ओर पानी नहीं 
सेजवाया। पाक फरनेमें ये दोनों मुख्य हैं, इनके बिना पाक 
होना असम्भव है | जब वाहुकने देखा कि आग और पानी नहीं है 
तो सूस्यकी ओर देखकर मन्त्र पढ़ा और खरको मुहले फू'का | 
किर क्या था, आग 'जलने लगी। जब जलूकी आवश्यकता 
पड़ी तो चरुणका मन्त्र कद्दा और पानत्रमें द्ाथ देते ही चह पानीसे 
पूर्ण द्वो गया। 

जब यद्द समाचार दासोने दमयन्तीले कद्दा तो उसे पूर्ण 
विश्वास हुआ और चद्द स्वयं अपने वच्चोंके साथ अश्वशालामे 
पहुची | बाहुकने उन्हें देश सिचा अविरक अश्रु धारा बहानेके 
ओर कुछ नहीं फहा । दाघ्तीक्े पूछनेपर बाहुकने यद्दी कद्दा कि 
मेरे भी ऐसे द्वी वालबच्चे हैं। बस, फकों टकके कथनानुसार जब 
राजाके अच्छे दिन आये तो उन्होंने ककोटकक्। ध्यान किया और 
उसका फज्चुछ रूप विप उतरा जिसने राजा नलकी असली 
सूरत छिपा दी थी और कलिको बेदना देता था। फिर राजा 
नल अपने असलो रूपको पाकर अपनी प्राणवल्लधासे मिछ्ले और - 
जब ऋ्तुपर्णसे मिले तो उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी । यह 
उनसे मक्षव्रिद्या खीख चुके थे ओर भ्श्वविद्या खिखा चुके थे, 
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अतः थे अपने राज्यको गये ओर ये पुत्रकऋलत्रके साथ कुछ दिन 
रहे। अन्तमें अपने भाईके साथ अश्षक्रोड़ा कर द्वारा हुआ सारा 
राज्य छौटा लिया और सुखपूर्चवफ पुत्रकलत्नके साथ बहुत 
कालतक राज्य किया | 
कको टक नागका अनाथावस्थामें राजा नलफे प्रति उप्कार, 
दम्यन्तीका अनुकरणीय पानिव्रत्य, दास्पत्य भोर पतिके वियोगमें 
कष्टसहिष्णुता, नछका घैथ्ये और ऋतुपर्णकी दीनबन्धुता तथा 
शुणप्रादिता--इन शुणोंने द्वी उक्त व्यक्तियोंकों प्रातःस्मरणीय 
बना दिया है | चाचकबृन्द | इस बातके प्रमाणमें मे एक संस्छत 
इलोक डद्धुत करता हू'। 
ककों टकस्य न/गल्य दमयन्त्या नलस्य च। 
ऋतुपर्णस्य राजपें: कीतेने कलिनाशनम्‌ ॥ 
सत्य ही एक ऐसा गुण है जो सारे अवशुणोंकों दूर हटाये 
रहता है। ज्ञो सत्यशील है वद्द एक भी दुष्कर्म नहीं कर सकता; 
वर्योंकि कुकमे करके सत्यशीलताके कारण वह व्यक्ति उन्हें किसी 
प्रकार छिपायेगा नहीं । कहनेसे उसे लज्लाके वशीभूत होना 
पढ़ेगा, इसलिये एक भो कुकर वह जदापि नहीं कर सकता। 
इसीलिये “नासरित सत्यात्‌ परो धर्म्म$ सत्ये नास्ति भय॑- 
कचित्‌” आदि आदि सूक्तियां धर्मत्रन्थोमें बहुतायतसे पायी 
जाती हैं। 7 
भारतीय जीवनमें अवशुर्णोका छेश नहीं। इसमें गुणोंका 
इतना प्राधान्य है कि दुगगण फटकनेतक नहीं पाते। वाचक- 





भारतीय जीवन श्षश 


नी 


बन्द! यदि इसकी सत्यता प्रमाणित करनी हो तो जरा राज्ञा 
रामचन्द्रज्ञीफी जीवनीपर द्वष्टि डालिये। 
सब वबातोंम मर्यथ्यादाकी रक्षा रामचन्द्रने की है; इसोलिये 
मर्थ्यादापुरुषोत्तमकी उपाधि इन्हें भारतोय जनताकी ओरसे 
मिली है। इनका भाद्श अनुकरणीय है इसलिये आदशपुरुषोचम 
भी इन्हें फहना अत्युक्ति नदी । जबसे ये पैदा हुए कोई भी फाम 
दुूषणके योग्य इन्होंने अपने जीवनमें नद्दी किया। इनको भली- 
भांति यह ज्ञान था कि में राजकुमार हूं; मुरे प्रजाकी प्रसन्नतासे 
काम है। इसीलिये ये सबको प्रसन्न रखते थे। सबको प्रसन्न 
रखना बडा ही दुप्कर काय्ये है; पर इन्होंने इस फामसे सर्वोपरि 
सफलता प्राप्त की जिसके खुबूतमें इतना दी कहना काफो है कि 
रामका सिंहासनपर बेठना सबको इतना अधिक रुचा था। इस 
खधरसे ही साथ लोग इतने प्रसन्न थे कि आनन्दके मारे उनके 
हृदय ठछलते थे, उनके प्रसन्नताके भाव ऐसे निःसीम थे कि ये 
“रामकों अपने जीवनसे प्रिय, अपना सर्वेस्च समझते थे । 
उक्त क्थन उस समय ओर भी पुप्ट होता है. जब राम अपनी 

सोतेली माता केकेयीकी आशा मान--क्योंकि राजा दृशरथने 

अपने मुहसे यह न कद्दा कि राम | चन जाओ--बन जानेके लिये 

पिताके चरण छूने आये तो पुरवासी लोगोंमें बडा दाहाकार 

मचा; भौर जब जानकी तथा लध्ष्मणके साथ श्थपर बैंठे भौर 

खुमन्तने उसे दांका वो सब पुरवासी उनके संग छगे | क्‍या 
“इतना प्रेत पुरवासियोंका कभी किसीने अपने तई' खींचा है ? 
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क्या पुरवासियोके हृदयपर अपने व्यक्तित्वका इतना प्रभाव 
किसीने डाला है ? क्‍या प्रज्ञाने ओर किसीके तई' भी ऐसी भक्ति 
दिखायी है ? उत्तरमें यही कददना है कि किसोके प्रति नहीं । 
रामचन्द्र जितना प्रजागणको प्रसन्न रखनेमे सफल हुए 
उतना दूसरा न हुआ, इसका एक मात्र फारण इनका स्वार्थे- 
त्याग है। ज्ञिस समय इन्हें राज्य मिल रहा था ओर राज्ञा द्श- 
रथने वन ज्ञानेकी आज्ञातक नहीं दी थी, उस समय दूखरा व्यक्ति 
सोतेली माके कददनेसे राजसिंहासनका त्याग कदापि नही करता, 
इतने धन, इतने खुख, इतने सोगोंकी सदज् दो उपेक्षा नहीं करता । 
ज्ञिख समय रामचन्द्र चित्रकूट्में पहुंचे और वहां रदने रूगे, 
डस समय वनके कष्टोंका परिचय उन्हें पूर्ण रीतिले हो चुका था, 
क्योंकि लिवाय लक्ष्मणके दूंसरा उनका सेवक न था और खिचाय 
जानकीके उनके एक भी परिचारिंका न थी। वे राज-खुलमें पले 
हुए थे, स्वरगंभोग भोग चुके थे, इतनी अवरुधा उनकी सानन्‍्द्‌ 
कटी थी; तिसपर भी भरत उन्हें मनाने व छोटाने गये थे, सारा 
परिचार ओर प्रजागण उनके साथ था, साक्षात्‌ वशिष्ठादि मन्त्री - 
भी वहां चत्तेमाव थे, सबकी एक मात्र यही इच्छा थो कि 
रामसन्द्र्‌ अयोध्या छोट चलें । इन सबकी इच्छासे बढ़कर भरत- 
की इच्छा थो,क्योंकि उन्हें कलडु -घोर कलडु --छगता था, इस- 
लिये कि उनको ही माताने तो रामके अपिषेकर्मे बाधा पहुचाई 
थी, अपने पुत्रंके लिये राज्य मांगा था और राप्के ब्वये पुनि-- 
चेशमें चलचास; और वे बिना छोटाये आप छोटनेके लिये तैयार. 
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नहीं थे । इस मवस्थामे यदि राम छौटते और शज्य भद्भीकार 
करते तोभी उनपर लालचकी लाञ्छना फोई नहीं लगाता । परन्तु 
वे सच्चे मनसे पिताकी बातकोी पूर्ति फरनेके लिये, केगरेयीके 
घरोको फलीभूत फरनेके लिये लोटे नदी, यद्यपि भरतने बहुत 
बिलाप किया और वनवासपर दुःख प्रकट किया उन्दोने भरत- 
को उलटा समभ्धा चुभ्दांकर ओर अपनी पाहुका देकर लौटा 
दिया | इतना स्वार्थत्याग कौच कर सकता है ९ 

जब पश्चवदीमें रावण आया ओर उसने जानकीका दरण 
किया तो उन्हें लूंकामें छे जाकर अशोकवाटिकार्में रखा ओर 
अपनेको अड्जीकार फरनेके लिये उन्हें बहुतले प्रलोभन दिये, पर 
सब व्यर्थ! उनकी खोज्ञर्में राम लक्ष्मण बन घन घूमे और घोर 
विछाप किया। खुश्रीवे मित्रता कर बालिकफो मार जब रामने 
दसुमानके दारा जानकीका संवाद पाया तो बानरी सेना छेकर 
सपुद्रमें पुल वंधवा लंफामें पहुचे। चर्दा युद्ध होने छमा, राधण- 
फा सकुट॒म्ध क्षय हुमा ओर जानकी सुखपालपर सवार फराकर 
विभीषण द्वारा भेजी गयीं | जिनके वियोगर्गं शाम वन घन रोते 
किरते थे, ज्ञिनकी प्राप्तिके अथे राम किसी काय्येकी अकार्थ्य 
' नही समभते थे, जिनके लिये समुद्र बांधा गया, जिनके लिये 
सकऊुटुम्ध रावणका नाश हुआ, जाज्ञ उन्ही जांनफीकी शुद्धिके 
विपयमें रामको सन्देद हुआ और उनकी मद्दा फठोर शुद्धि हुई-- 
अर्थात्‌ अप्निमें उन्हें पैठना पड़ा ओर गोदमें लिये अभिदेच प्रकट 
हुए; उन्दोंने इनकी शुद्धि साबित की। यह सब किसलिये ? लिफे 
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ब्शीती 


इसीलिये कि यदि प्रजा कहेगी कि सालमर रावणके घर जानकी 
रहीं ओर फिर रामने उन्हें कैसे रक्जा तो यही शुद्धि -घोर 
शुद्धि-डस वक्त छोगोंकों उत्तर रुपमें काम देगी और मुद्द न 
उठेगा, प्रहति रखनमें किसो प्रकारकी बाधा उपस्थित न होगी । 
'डुआ भी ऐसा हो, किसीने पु'ह न उठाया । 

संसारके जितने काम हैं अपवाद्‌ सबोमें छगा हुआ है । वही 
अपवाद्‌ रामके प्रकृतिरञ्ञनमें भी आ पड़ा। यद्यपि रामने अपनी 
ओरसे इस काममे जरा भी कोताही नदीं की, कुछ भो चूक नहीं 
की, पर अपवाद अपवाद है। वह अपना स्थान अवश्य 


पाता है । | 
लंकासे लौटकर अवधिके अन्तिम दिन ल्ब भरत नन्दिग्राममें 


चदकल चर पहने, कुशासनपर बैठे रामकी अवधिको थाद कर 
अविरल अश्र्‌ धारा बहा रहे थे ओर मनमें सोचते जाते थे कि 
-धयदि आज राम नहीं आये तो में ज्ञीकर फया फरू'गा ? लक्ष्मण- 
का सोमाग्य है कि वह उनकी सेचा कर सके |! जान पडता है 
रामने मुझे हद दर्जा नीच समभ्या, दमी तो मेरा परित्याग 
उन्दोंने किया कि आजतक नहीं आये। दवा! अवधि आज पूर्त 


हो रही है और मेरे जीवन, घन, प्राण क्यो नहीं आये ?” 
वाचक्वुन्द ! क्या इससे भी बढ़कर सोध्रात्र दुनियाके 


पर्देपर किसी भी देशमें दिखतल्वाया गया है? आजतक तो ऐसा 
आदशोें सौश्रात्र दिल्लायी नहीं दिया । यहद्द भारतोय जोवन है, 
यहां ऐसो द्वी अनूठो अनूठो आत्मत्यागकी बातें, प्रेमक्ी बातें, 





कक बकी-मीप रन, उमर 
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पातिवरत्यकी वातें दिल्लायी व खुनायी पड़ती हैं जो उत्तम धार्मिक 
जोचन, उन्नत समाजफे वनानेमें सर्चथा सम होतो हैं । 

रामचन्द्र जब अयोध्यामें लोटकर आये उस समय ज्ञनताके 
हृद्यका असीम भानन्द देखने योग्य था। उसका वर्णनानीत 
उत्घाद एक ऐसी फहद्दानी दो गयी है जिसे भारतीय छोग वरा- 
वर फद्दा सुना करते हैं। जिन रामचनन्‍्द्रके घियोगमें दुःखी हो 
अयोध्यावासी रात-दिन अविरलक अश्र धारा बहाया करते थे, 
उनको सिंद्यसलनासोन देख उनका संयोग-सुक्ष अनुमव कर 
आनन्द और उत्लाद्का बढ़ना स्वामाविक है। 

राज्य करनेमें भलीभांति प्रजारखन द्वोता है या नहीं इसकी 
सूचना पानेके लिये मय्यांदापुरुषोत्तमने जारों द्शाओंमें दूत भेजे 
थें। सबोने लोटकर प्रज्ञाद्वारा किये गये उनके शुणगानका 
वर्णन किया, परन्तु एकने धोवीके कहे हुए बडे दी मम्मसेदी 
वचन कहे जिसपर जानकोसी पतित्रताका त्याग-गर्भ-मारसे 
झभलस, अश्निके द्वारा पहले ही शुद्ध चतायी हुई परम पवचिन्न 
जानकीका त्याग-एक मात्र प्रकतिसक्षनके लिये रामचंद्रने किया | 
क्या इससे सी वढ़फर किसोने प्रस्तिरश्षन किया है ? उत्तरमें 
#तहीं”? शब्दका प्रयोग द्वी छुनायो देगा। 

जिस दिन दूतोंने प्रस्थान किया था वही दिन रामचन्द्रके 
साथ जानफोीके प्रेमालापका अन्तिम दिन था और घी राचि 
अन्तिम रात्रि थी। दिनमें जो प्रमालाप हुआ था उसकी समाप्ति 
रात्ियें हुई थी | जानकीने रामचन्द्रके बार बार पूछनेपर अपना 


१७८ यथार्थ आदर्श जीवन 


दोहद्‌ ( गर्धवतीका मनोरथ ) कद ुनाया । डन्होने कद्दा--“प्यारे 
आय्येषुत्र | मेरी इच्छा थी कि में मुनियोके आश्रममैं घूमती, ऋषि- 
पतियोंसे प्रेमालाप करती, चनकी शोभा देखती, प्रसन्न जलवालो 
नदियोंमें अथगाहन करती | सिधा इन साधोके ओर कोई साथ 
इस समय मेरे चित्तमें नही है [” ऐसी बातें करतो हुई जानकी 
शामचन्द्रके गलेसे मकर सो गयीं और वे भी उनके अंग प्रत्यंगों- 
का सरुपशे करते हुए, जिस समय विवाह हुआ उस समयसे 
लेकर आजतक, जो कुछ उनके गुणोक्रा अनुभव हुआ था 
उसका वर्णन मन ही मन करते रहे। 
इतनेद्दीमं दूत लोग आये । खब प्रसन्न थे पर एक उनमें रोता 
था। खबले कुशल पूछ प्रकतिकी सद्च्छा जान उन्हें विदा 
किया। अब रोनेवालेकी बारी आयी। उसमे कद्ा--महाराज्ञ, 
एक धोबीकी ख्रो आपसमे ऋंगड़ा होनेके कारण रातभर दूलरेके 
घरमे रही और सवेरे जब छोट आयी तब उस धोबीने फद्दा कि 
अब तू मेरे कामकी नही है, जदां रातको रही चहां चली जा, में 
शाज्ञा नही हूं कि वर्षभर दूसरेके घर रहकर आयी हुई स्रीक्ो भी 
श्ख छू'। मेरे जातिभाई मुम्दे जाठिसे बद्िष्छत कर देंगे । 
ये बचन मय्यांदापुरुषोत्तमके कानमें जिस समय पड़े वे बड़े 
“*भारी सज्नादेंमं पड़ गये। थे किंकत्तंव्यविमूढ दो गये। एक 
ओर प्राणप्रिया ज्ञानकीके प्रति प्रम ओर दूसरी ओर प्रकृति- 
रन जिसका. उपदेश घशिष्तज्ञोतकने बड़े जोरदार शब्दोंमे 
, दिया था। उन्हे इस बातका पक्का विश्वास था कि जानकी पति- 
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बता शिरोमणि हैं। यदि ऐसा न होता तो लंकाम भश्निरेव उन्हें 
गोदमें छिये उनकी शुद्धताका साक्ष्य केसे देते ? इन सब बातोंके 
दोनैपर भी, बहुत विचार करनेपर भी मर्य्यादापुरुषोत्तमने उनका 
यरित्याग ही प्रकृतिर्खनके लिये मुख्य उपाय समभ्ष | तदछुसार 
फार्य्य भी किया गया। लक्ष्मणके आनेपर उनसे मय्याद्ापुरुषो- 
त्तमने कद्ा--“लक्ष्मण | एक घोषीने जानकीके सम्बन्धरमें फलड़ुकी 
यात कही है,इसलिये इन्हें चनमें पहुचाकर छोट आओ,मैंने प्रक्ृति- 
रज्षनके लिये पतित्रताशिरोमणि जानकीतकका परित्याग किया।” 
रथ कसा तैयार है। महारानो गर्भभारले अछस बड़े तड़के 
उठीं और रातकी चातोंफी भाषनासे प्रसन्न थीं। चनकी शोभा 
देखनेके लिये नेत्र उत्सुक द्वो रहे थे। इतनेद्वीमें लक्ष्मणने आकर 
कहा--“रथ तैयार है, महारानी चतको चल।” फिर क्‍या था। 
रथपर घेंटकर महारानीने चतकी ओर प्रस्थान किया | 
मनकझे भाव छिपाये नहीं छिपते । वे किसी न किसी प्रकार 
"प्रकट द्वो ही जाते हैं। लक्ष्मणके जिम्मे जो काम सोंपा गया 
था बह बड़ाही ऋूर और नृशंस था। लक्ष्मणसे ज्ञान-:! 
धान पुस्पकेै लिये ऐसा काम करना कदापि उचित न था। परंतु 
बढ़े भाई--पिताके समान बड़े भाई--की भाज्ञा ओर दूसरे 
प्रसतिरश्चन, न केसे करते १ 
ज्यों ज्यों चच समीप आने छगा त्यो त्यो विवश हो उनके 
नेत्रोंसि अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। उच्छूधासके मारे ज्याकुल हो 
'े अधीर द्वो रोने लगे। जादफीने कमी ऐसा द्वए्य नहीं देखा था, 
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अतः वे पूछने छगों--लक्ष्मण, सत्य फद्दो, बात क्या है ? राज्ञाका 
कुछ अनिष्ट तो नद्दी हुआ ? आज तुम्दारे चित्त रो अवस्था ऐसो' 
क्यों है ? कया तुमले कुछ अनुचित हुभा है ? यह सुनकर अधीर 
दो रोते रोते वे बोले--“माता, एक धोबीके कठोर वचन कहनेपर 
प्रकतिरख्नके लिये साईने आपका परित्याग किया है [” 

इतनेमे वे गड़गपार पहुच चुके थे। रथसे महारानी उतरकर. 
भूमिपर जा बैठों, रोने लगीं। लक्ष्मण शोकपें अन्ध. द्वो रहे थे । 
रोदनका अपू्व दृश्य था! इसपर मद्दारानीने जो तक किया 
उसका उत्तर न रूक्ष्मण दी दे सके न मर्य्यांदापुरुषोत्तमने होः 
भेजा। भमद्दारानीने कदहा--“हे लक्ष्मण ! मेरी ओरसे तुम राजा 
रामचन्द्से फदना कि आंखोके सामने अप्निप्रें शुद्ध प्रमाणित 
हुई मुम्दे लोकापवाद खुनकर ही जो उन्दोंने परित्याग कर ग।र्भणी- 
की अवस्थामें चनमें छोड़ा क्या यद्दी उल शिक्षित एवं ज्गत्पयसिद्ध 
कुलके योग्य काय्ये है १” 

लक्ष्मण लोट आये, जानकीके कहे हुए उन वाक््योंकों राजाः 
रामचन्द्रजीलि कह खुनाया। वे निरुत्तर हो यथार्थमें ज्ञानकी की 
वियोगापश्निलले भीतर ही भीतर जला किये। केवल मु बपर तेज्ञ:- 
पुद्ध था कि प्रकृतिरश्षनके लिये मैने सर्वख्व त्याग किया, पर 
शरीर पीला ओर दुर्वेल होने लगा। ये सब बातोंमें निरानन्द 
रहा करते ओर जानकीकी चह अवस्था उन्हे भूछती नहों थी । 

लक्ष्मणके छौटनेपर मद्दारानी सूच्छित पड़ी रहीं । निरवलस्ध 
वेचारी कहां जाय ? इतनेमें वाल्मीकि मुनि भ्रमण करते वहीं आः 
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निकले ओर इन्हें अनाथकी अवस्थामे देखकर उनका हृदय द्याले 
पिघल गया। जब पूछकर उनका परिचय पाया तो उन्दोंने इन्हे 
लेकर आश्रमकी ओर प्रत्यान किया। घद समीप द्वी था, इसलिये 
पहुंचनेमें देर न लगी। ऋषिकन्या तथा ऋषिपलियोंनि उनफी 
अवस्थापर सहाजुभूति प्रकट की | 
घात्मीकि मुनिके आश्रममें रदते जब कुछ समय बीता ओर 
गर्भेका समय पूरा हुआ तो जानकी महारानीने दो पुत्र एक साथ 
प्रसव किये | वे दोनों जातकर्म व नामकरणफे उपरान्त लव-कुश 
नामसे पुकारे जाने लगे। इन दोनों भाइयोंने बहुत थोड़े समयएं 
धाल्मीकि मुनिसे सब शास्त्रोंकी पढ़ा और उनकी बनाई हुई 
रामायणको घीणा लेकर खूब गाते थे जिससे आश्रमवासी 
लोगोंका तो फद्दना ही फ्यां था, सारे पशु-पक्षीतक भी मुग्व 
दो जाते थे। 
महारानी जानकौके समान इस समय संखारमें कोई भी 
हुःखी व्यक्ति न होगा । इनके दुःखकी अवधि नहीं थी इसीलिये 
चद्द समुद्र तथा पर्वतले मी घढ़कर था। पतिदेवके चरणोंकी 
सेचाफा सीगाग्य उन्हें प्राप्त होगा यद्द जब आशाके परेकी बात 
थी | इतना दी नदीं; उनके चरणोंके एक थार द्शेन भी होंगे और 
ये अपने नेत्रोंको तृप्त फर्रेंगी--इसकी भी सम्भावना नहीं थो; 
क्योंकि राजा रामचन्द्रने उनका एकद्म परित्याग कर दिया था | 
ऐसे दुःखके दिन मद्दारानीके केसे कटते यदि उन्हें लव-कुश सरीखे 
दो पुत्रन दोते ? ये पुत्र अपनों रूप-सम्पत्तिसे रामचन्द्रजीके 
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समान थे ओर उनके सारे गुण इनमें रुवसावतः वत्तेमान थे ।, 
इन्ही बच्चोंका संयोग इस घोर ढुःखके समुद्र्में मदारानीके लिये 
बेड़ा बन गया जिखके सहारे वे अपनी जीवनयाज्रा, पूर्ण फर 
सकी । लक हा है 
कैसी फड़ी परीक्षामें राजा रामचन्द्र, मद्दाराती जानको और 
लक्ष्मण उत्तीणे हुए इसे सहृद्य पाठक सोच-सम्ररू सकते हैं। 
प्रकृतिरखननके लिये जानकीसी पतित्रताका त्याग करना जिनको 
शुद्धि अग्नि द्वारा प्रमाणित हो चुकी है--सिया राजा रामचद्धके 
दूसरेसे होना अलस्मभव था।  साताके समान बड़ो भौजञाईको 
भेंकी दालतमें माईके कहनेसे चनमे छोड़ झाना ऐसा नशंस कर्म 
सौध्रात्रके खयालसे सिवा लक्ष्मणके दूसरेसे कदापि नहीं हो 
खकता। पतिसे परित्यक्त दो दुःप्सागरमें डूबी हुई मद्दारानी 
जञानकीने उनके प्रति पातित्रतोचित ही भाव रक्छ्ें--यद्द दूसरी 
स्त्नीके लिये मुमकिन नहीं था। यद्द भारतोय जीवन है; यहां 
ऐसी ही बातें देखी सुनी जाती हैं । 
महारानी जानकीके वियोगमें यद्यपि राजा रामचन्द्र प्रकृति- 
रज़ञन करते थे पर चित्त बड़ा ही उदास,निराशापूर्ण और निरानन्द्‌ 
रहा छरंता था। उन्होंने घन तथा चीए्ताका परिचायक अएवमेत्र 
यज्ञ किया। लूंकाके युद्धमें जिव छोगोंने साथ दिया था थे दी 
इस वार भी अश्वके साथ २ थे। इसके मस्तकपर एक पट्ट बंधा 
था जिसमे ईर्ष्याके उत्पादक ओर वबीरताले परिचायक 
थाक्य थे। इन वाक्योंको पढ़कर क्षत्रिय लोग उसो हालताँ 
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थओोड़ेको नदीं पकड़ते थे जबकि :अपनेको कमजोर ओर अशक्त 
सममभते थे। घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलता था। जाते २ 
चद चाद्मोकिफे आश्रममे पहुंचा । छूवने जिनको अवस्था किशोर 
थी उस पहके चाक्योकों पढ़ा, यद्यपि मुनि बालकोंके साथ 
वे बालफकोचित पेड खेल रहे थे। पढ़कर ही उनका क्षत्रियत्व 
शोत्साहित हो उठा। उन्होंने बालकोंसे फद्दा--“अजी, ढेलोसे 
मारकर इस धोड़ेको आश्रममें छे चलो, यद्द बेचारा भी सगोंके 
यीचमें रहकर चरा करेगा । मेरे मैया कुश इसपर सवारी करेंगे।” 
इसपर वॉलकोंने “उसके पीछे बड़ी सेना है“--इस बातकी 
विभीषिका दिल्वकायी । भला लव विभीषिका क्‍या जाने ? थे 
मदारानी ज्ञानकी ओर राज़ा रामचन्द्रके पुत्र थे जिन्‍्दोंने जनक 
राजाके यहां घनुपको उठाया ओर तोड़ा था। ऐसे पराक्रम 
मांता-पिताके पुत्रका बलवान होना स्वामाविक है। यही 
कारण था कि वे निडर द्योकर ढेलेसे मारते हुए उस घोडेकों 
आश्रममें छे आये। ' 

झूव शुद्धकी वारी जायी। पर सारी सेनाको लऊचते जब 
मूच्छित कर डाला तो लध्ष्मणके पुत्र चन्द्रकेतुने उन्हें मूच्छित 
किया ओर रथपर लादकर के चले । यह वार्ता कुशके कानमें 
पड़ी । थे ठुरन्‍त रणभूमिमें आये ओर विकट चाणावली कऋष्फे 
अपनी स्फू्ति दिखछा लवको छुड़ा ले गये। 

कहते हैं कि इस युद्धमें भसत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबोने हार ' 
खायी थो ओर साक्षात्‌ रामचन्द्र सी लड़े थे। हनुमान, अंगड, 


१६७ यथार्थ भादशे जीवन 


विप्लीषण,--ये सब आश्रममें बंधे पड़े थे। महारानीने इन 
लोगोंको पदचानकर छुड़वा दिया। अन्तर्मं बच्चोकी फुसऊाकर 
घोड़ा सी दिलिवा दिया । 

जद अश्पमेघशाला थी वहां वाद्मीकि, मुनि अपने दोनों 
सिष्यों लघ-कुशके साथ उपस्थित मुनिम्रण्डलीमें पहुंचे। दमन 
दोनों शिष्पोने वीणापर ज्ञो रामायणका गान किया उसे सुन 
सारी अश्वमिषशाला मुग्ध दो गयी। जिस समय मद्दाशनी 
जानकीके परित्यागका प्रसडू गानमें आया बस समय मद्दाराज 
रामचर्द्रफे नेत सी आंसुभोले डबडवा गये। उन्हे निरफ्राघ 
जानकीका त्याग उस समय बहुत ही ढुःछ्न देने छया। उन्दोंने 
कद्दा कि यदि इस यशशालामे सॉरी जनताके समक्ष जानकी' 
अपनो शुद्धि प्रमाणित करे तो में अंगीकार कर सकता ह। 

अब शिष्यके साथ महारानी जानकीने प्रवेश किया । उनका 
शरीर दुबछाफर कांदा दो गया था। सिफ़े चाम्र और हाड़ द्वी 
दिखाई देते थे । म्तक लरूम्दी २ जदाओोंसे परिवेष्टित था। 
मद्दारानी चोर चहकल पहने ज्ञिस समय वहां आयी, एक बार 
सन्‍नादा छा गया। अपनी शुद्धिके साबित करनेके लिये कहे 
जानेपर मद्दारानीने कद्दा--“यदि मैंने आरयेपुत्तले भिन्‍न मनुष्यकी 
कभी चिन्तनातक न की द्वो तो भूतधात्रो देवों मु्रे अपनेमें 
स्थान देकर अंगीकार फरें।” 

यद्यपि राज्ञा रामचन्द्रने अपना विवाह नहीं किया था, पर 
यन्नमें अद्धांड्रिनीकी स्वर्णमयी प्रतिमा रखी थी; क्‍योंकि बिना 
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अर्द्धांड्डिनीके यद सम्पत्न नदीं हो सकता धा। डख प्रतिमाको 
देखकर मद्दारानीके दृदयमें जलन द्वो उठी थी। यही कारण था 
कि उन्हें जीवन बोभ्ध जान पड़ता था । न 

उनके यह फद्दते ही आाश्चयेकी घटना हुई। प्ृथ्ची फदी ओर 
फाश्चनन सिंहासन नागक्ी फणपर रखा हुआ निकला। उखसीपर 
चऔरकर उन्होंने पानालमें प्रवेश किया। दाव्मीकिके फहनेसे रूचब- 
कुशको रामचन्द्रजीनी ले लिया। यत्र विसरजन कर रामचन्द्रने 
अपने पुत्रों ओर भतीज्ञोंको राज्य दे सब भाश्योके साथ खरयूमें 
अपनेको गोवा मार विछीव कर डाला और साहझ्तेतवालो हुए | 

चाचकबुन्द ! एक रामचरितसे द्वी अनेक गुण एकत्रित किये 
जा सकते हैं, यदि कोई तत्वान्धेपी उक्त चरितर्म उनका भन्देषण 
करे । राजा दशरथने जो मित्रभाव रोमपाद राजाके प्रति दिखलाया 
आयददी कोई दिखलाता हो। राजा रोमपादके कोई खन्तति 
नदीं थी पर उनके प्रिय मित्र राजा दृशरचको शान्ता नाप्तक कन्पा 
थथी। राजाने सोचा कि में सनन्‍ततिवाला ह' भोर मेरे मित्र 
रोमपाद चेसन्ततिके हैं यह ठीक नहीं । मुम्दे उचित है कि में 
अपनो कन्या उन्हें दे दू' | यद चिचार कार्य्यमें परिणत कर दोनों 
मित्र आपसमें सनन्‍्ततिवाले हुण। सद्दानुभूति ओर समवेदनाका 
सच्चा उदादग्ण इससे भी बढ़कर द्ोगा ? कया फोई भी सम्य देश 
डससे चढ़कर तो क्या, इसकी समताम एक सी उदाहरण 
दे सकता है ? 

स्त्री पुरुषका शान द्वोना, पासकर बहुत ही छोटो भवस्थामं 


१६६ यथार्थ आदशे जीवन 


जिस समय एकाग्र मनसे उत्तमोत्तम गुणोका उपाजेन होता है, 
क्योकि उसके लिये वालकोंको अभ्यास दिलाया जाता है, एक 
स्वाभाविक बात है, परन्तु ज्यों ज्यों अचस्था बढ़ती है त्यों त्यो 
बालफकका एकाग्र मन स्यो-जातिको ओर अनुरक्त होता जाता है। 
इसी अनुरक्तिका परिणाम उपनयनके उपरान्त विवाद है. जिसे 
सस्पन्न कर भारतीय ग्रहस्थाश्रममें सहप प्रवेश करते हैं। पर 
यदि स््री-पुरुपका शान न दो तो बालक और भी समधिक 
गुणोंका उपाज्जेन कर सकता है, क्योकि मछ्तिष्क एक ओरके: 
सिवा दूसरी मोर आकृष्ट नहीं होगा। 

ऋष्यःशड् मद्दात्मा विभारडकके पुत्र थे ओर वे इकछोते 
पुत्र थे। उनके जीवन--सादे जीवनकी ओर द्वष्टि डालियि ओर 
देखिये कि उसमें कितनी सादगी ओर सिधाई भरी पड़ी है। इससे 
चढ़कर सादगो व लिधाई ओर फ्या द्वो सकती है कि वेश्याए'--- 
खुसज्जित वेश्याए' बड़ी बड़ी नौकाओंपर कृत्रिम पुष्प- 
बाटिफाए' लगाकर आश्रम-फर्लोंके स्थानमे शदहरकी अपूर्च बनी 
हुई मिठाइयोंको लेकर उन महात्माके आश्रममे गयीं ओर उन्हें 
फुछलाकर रोमपाद राजाके राज्यमें ले आयी जिनके प्रतापसे 
ख़ब तृष्टि हुई। जब विभाण्डकज्ञी पहुंचे तो उनका सत्कार 
कर अपनी फर्या-तुल्य शान्ताका ऋष्पशडके साथ विवाह 
छर दिया । 

ऐला सादगीका नपछूना क्या किसी भी देशमे देखा गया है ? 
पाश्चात्य ज्ञगत इल्ले तिरा जंगलोपन कह डालेगा | पर दुरू 
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अखल यह सादगी है या जंगलीपन, अथवा ब्रह्मचय्यरक्षाका फफ 
मुख्य उपाय है--इसे सहृदय मलीभमांति सम्रर् ले। म॒भ्दे शोकके 
साथ लिखना पड़ता है कि एक घद समय था जब ऐदसे ब्रह्म चारी 
थे और एक आज समय है कि लिया ख्रो-लोलुपीके ब्रह्मवारी 
कठिनतासे मिलते हैं । ब्रह्मचय्येका आद्शे पाश्चात्य सम्यतामें 
पडकर इतना गिर गया हे कि लोगोंके चेहरेपर कान्ति, शरीरमें 
बल, हृदयमें उत्लाद बिलकुल गायब है। 

लोग ऐसे सत्यवादी थे कि किसीकी भो कही हुई बातको 
पंकद्म सच्ची समझ लेते थे। तभी तो ऋष्य्टडुको वेश्याए' 
आध्रमके बद्दाने राजाके राज्यमे छे आयीं। सत्यका स्थान भार- 
तीय ज्ञीवनमें कितना ऊंचा है इसकी पुष्टिमे राजा दरिश्चन्द्र ओर 
नलके चरित जिनका दृवाला पहले दिया जा चुका है काफी हैं। 

गुरुज़नोंके शाज्ञा-पोलनका जीता-जागता उदाहरण यदि 
ढूँढ़ा जाय तो सिवा भारतीय जीवनके अन्यत्र मिलना मुश्किल 
है। यद््‌ बात शायद मर्यादापुरुषोत्तमके लिये कही जा सकती है 
कि जो मिलते हुए राज्यंका परित्याग कर सौतेली माके कदनेसे ' 
चोदद चर्षोके लिये जंगलमें जाकर रहे और नाना प्रकारकी 
अखुविधाओका सामना किया | 'पिताकी आज्ञा थी कि शाम्र !! 
तम कल राज्य पाते हो; आज ही अनायास तुम्दारी लौतेलो मा 
केकेयी मेरे पृर्वप्रद्त दो चरोंको मुझसे मांगतो है जिनमें एकसे 
अपने पुत्र भरतका राज्य और दूसरेसे तुश्दारा चौदद वर्ष वनवास; 
ठुम राजाकी दैसियतले हमें केद्‌ करो और राज्य भोगों।' पर 


१६८ यधाधें आदर्श जीवन 





2 पल परत 2 कस मिलकर कक 
रामचच्द्रने किया कया ? ठीक इसका उलटा, क्योंकि वे मर्यादा- 
पुरुषोत्तम थे । पिताको केद कर राज्य छेनेवाले भारतके इतिदास- 
में शाहजदां भौर औरडूजेव हैं; यों जहांगोरने भी राज्यके लिये 
अकबरके विरुद्ध वलवा उठाया था। 

भाई भाईके मूग डोंके उदाहरणोंसे जगत् का इतिहास कलं- 
कित है, पर भाई भाईके प्रेमकी चात, स्रो भी सहोदर नहीं, 
सोत्तेलि--यहीं पायी जाती है। रामके वियोगमें भरतका अपने 
सुषोंको तिलांजलि देना और रात दिन रोया करना एक पेसघी 
हृद्यविदारक घटना है जिसे स्मरण कर सह्ददय आंसू बहाते हैं। . 
राज्यसुल्लोंका परित्याग कर भाईफ़े साथ चोद घर्षोतक धनमें 
सेवक रुपसे रहना यद्द लक्षमणका ही काम था। क्या इससे भी 
बढ़कर सौभ्रात्का उदाहरण दूसरा दोगा ? कद्मापि नहीं ! 

प्रजाओंकी प्रीति-सच्यो प्रीतिके लिये जगतके राजा छोग 
इननी स्पूदा रखते हैं कि उन्हें दूसरों कामना उतनी शायर दी 
होती दो । यह बात दूसरी है कि वे अपनेकों अधिकाधिक 
सम्तृद्धिशाली देखना चादते हैं। पर क्या ऐसा भी कोई राजा 
दुनियाके पर्देपर होगा जिसने प्रकतिस्शनके लिये अपनी पतित्रता 
सद्रर्मिणोका परित्याग किया दो १'एक भी नहीं | यद बात भी 
हमारे मर्यादापुरुषोच्मके ही लिये विधाताने रख्न छोड़ी थी, 
किसी दूसरेके लिये नहीं ! * 

अपनी २ सदधर्मिणीके पातिवत्यपर जगवके सभी लोग 
सामिमान रहते हैं। यदि रुक्तो नेकचलन दै तो उसका सर्वेत्न 
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आदर है अन्यथा चद्द मपने पतिसे परित्यक्त होती है, तिरसुक॒त 
होतो है। पाश्चात्य देशोंमें परित्याग, तिरसकार ( 7)7007०७ ) 
तक है; पर इससे समाजमें उस स्त्रीका स्थान ज्योंका त्यों रहता 
है । इसका फारण चद्दांकी घनसस्पत्ति है। समाजमें समुन्नत स्थान 
पाना घनसम्पत्तिकी दृद्धिके ऊपर निभेर है। भारतीय जीवनमे 
सो बात नहीं । यहां पति स्त्रीके लिये देवता है, वह उसके 
शरीरपर अपना अधिकार रखता है। दोनोंके दो शरीर फहनेफे 
लिये द्वोते हैं, पर हृदय एक ही होता है। रोज़ी-रोज़गार, चणिज्ञ- 
व्यापार, खरीद-बिक्री, छेन-देन--सब कामोंमें अद्धांड्डिनी अपरी 
राय, सत्परामश देती है। चास्तवमे वह ग्रहलक्मी है। उसके 
विना घर सूना है। सप्ती बातें उसके अभावमें निरानन्द जान 
'पड़त हैं। राजा शमचद्धने यद्यपि एक धोबीके रख्ननके लिये 
मद्दाशानी जानकीका परित्याग किया पर आप उन्हें निर्दोष 
जातकर द्नोंदिन पीछे पड़ने छगे, अश्विचर्मावशिए रह गये। 
महारान्ते जानकीने रावणद्वारा हरी जानेपर लड्डुशमें डपखित किये 
गये अनेकानेक प्रछोसनोंसे अपनी मर्य्यादाकी रक्षा की और उन्हें 
'तुच्छ माना; यही नहीं बढिक प्रतापशाली रावण ज्ञिस समय 
अपनी रानियों ओर परिचारिकाओंके स्तथ महारानोको मनानेके 
लिये आता ओर उन्हें अपने विमव, अपनी सस्पत्तिशी म्तालक्षिनी 
दोनेकोी कहता उसी समय ऐसे २ चचनोंसे--थुक्तियुक्त वचनोंसे 
डखकी नीचता साबित करतीं कि वह थर्स जाता और कऋषधतमें 
भर ज्ञाता। क्‍या इतना पातित्रत्य कहीं भी किसी सत्रीमें संतव 





हर हर 
- १७० यथा्थे आदश ज्ञीवन 


के 


आचखंिच5डच शी वो जन 


है? यदि है तो इसी मारतीय जीवनमें | पतिब्रताओोके चरित्र 
जो इस जीवनमे दृष्टिगो चर होते हैं वे ओर जीवनमे नदहों । सतो,' 
खाचवित्री आदिके अनुकरणीय चरित्र आज़ भो बड़ो आदरबरी 
इण्से देखे जाते हैं। 
पतिदेवकी आज्ञाकारिणो ओर छायाके समान उनका अजु- 
सरण करनेवाली बनना सभी ख््रियां चाहती हैं, फ्योंकि इससे 
उनकी फीत्तिकी वृद्धि द्वोती है। पर यथार्थमे कितनी ओरतोंने 
ऐसा किया है ? बग़र कठिन समयके ज्ञांच करना फठिन हो 
नहीं असस्मव है| रामचन्द्रका घन ज्ञाना और लक्ष्मणक्का उनके 
साथ हो लेना यद कोशदया और खुमित्रा दोनों महारानियोंके 
लिये ऐसी बात है कि वे अपने पति दशरथराजका तिररूफार--- 
घोर तिरस्कार कर सकती थीं,पर किया क्या ? उनके घन जानेपर 
राज़ाफे पास वेंठे उनका समाश्वासन करने लगीं, उन्हे ढाढ़स 
बंधाने रूगी, उन्हे सब प्रकारसे सन्तुष्ट करने रूगीं | 
ऐसा कोई त्रिरला राजा होगा जो अपनो शासनप्रणाछीसे 
प्रकृतिरंजन करनेकी इच्छा न रखता हो | पर क्‍या कोई ऐसा भौ 
है जिसने राम-राज्यके समान प्रज्ञाओके प्रसन्न फरनेमें सुर्याति 
पायो हो १ राम्-राज्यमे मरे हुए ब्राह्मणके पुत्र॒का जीवन-प्रदान 
१२ संन्‍्यासीसे मार खाफर एक कुत्तेका अपनी फर्याद खुनाकर 
न्‍्याय पाता बड़ी दी विचित्र घटनाये हें ज्िककी चजहसे राजा” 
द्वारा दिये गये थोड़ेसे खुखके लिये भी लोग डसके राज्यकीः 
समता रामराज्यसे करते हैं । 


भारतीय जीवन श्छर 


४०५८6, नी जल तप रीनजीककीसी तीर 
या मी का मच मा न अर न कक सो आर 


झनाथोंकी सेचा और इन्द्रिय-विकल लोगोंकी हालतें--हृद्य- 
फो दयाद्र फरनेवालो दालतें--द्वा! भारतीय जीवनमें फिसका 
चित नद्दी जाकर्षित करतो थी | पिनन्‍न पमिनन्‍त अनाधालय ओर 
चिकित्सालय जो देशलेथा करते थे उनका नमूना यहीं था. 
अन्यत्र नहीं। 

जो सम्पत्ति इस देशमें थी, जो व्यापार यहां था, जो फला- 
फोशल यहां था उसकी सुख्यातिने दी विदेशियोंकों इस भारत- 
भूमिफे लिये लालायित किया, वह द्वो उन्हें धज़ारों फोससे घर 
छोड़वाकर यहां लायी कि आज्ञ इस देशमें उनका अषएड 
अधिकार है और थे अपनी इच्छायें सफल फरके मौजें उड़ाते है,. 
रंगरलियां मनाते हैं । 

इल समय पाश्चात्य संसार अपने फला-फौशलोंपर, अपने 
नये नये आविष्कारों, रासायनिक प्रक्रियाओं, विश्ञानवेत्ताओंपर 
जो घप्रण्ड फरता है, सो ठीक है; क्‍योंकि आधुनिक भारतीय 
जीवन ग़ुलामीका जीवन है। इस जीवनमें किसो सी व्यक्तिफो 
शक्तिशाली दोनेके साधनोंका आधिप्कार फरते नही पा सकते 
क्योंकि इसकी शासनप्रणालोमें काननन सख्त मुमानिषत है; 
फलो-फाशलोंके द्वारा यथार्थ उन्‍तति करते * हुए व्यक्तिके मार्ममें 
भी कानुन बाधा डालते हों। आधनिक जीवनको फाननोसे विद 
शियोंने जकड़ डाला है। हां, यदि प्राचीन भारतीय जीवनसे 
पाश्चात्य संखार अपनी छुलना करे तोमी उसने उत्तनी उन्नति: 
नहीं को जिसपर उसे गरूर है ! 
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आजकर पाश्चात्य संसार जो काम शत्र्‌ ऑके नाशके लिये 
करता है जौर आग, घारूदके संयोगसे बड़े बड़े गोले फेंकता है 
चद् शारीरिक बलका कदापि परिचायक नहीं | हां, यह बात 
दूसरी है कि विलासितामें गक मनुष्योके शरीरमें बल नही 
रहता इसीलिये ऐसे उपकरण तेयार किये गये। परन्तु मारे 
प्राचीन भारतीय जीवनमे ज्ञिख वाणावलीसे घीरोंने काम लिया 
है चद्मातक तो अप्ती उक्त जगत्‌ पहुंचा द्वी नहीं है । 

शासत्रविद्या, शल्नविद्या, जीवविद्या, चनस्पतिधिद्या, योग- 
विद्या एवं ओर और प्रकारकी विद्या्ओोके जाननैवाले इस भारतमें 
एक नदी अनेक थे; ओर योगविद्याके जाननैबाले तो आधु- 
निक समयमें भी वत्तेमान हैं जिनपर पाश्चात्य सभ्यताने अपनी 
घोर घमएडवांली दशामें भी द्वार खायी है। चद्द सम्पता योगकी 
शक्तिपर अवाक्‌ द्वो रही है। उसे लज्जित होकर अपनेको अधूरी 
मानना पड़ रहा है, या यों कहिये कि आध्यात्मिक शक्ति क्‍या 
वस्तु है इसके जाननेमें वद अन्धकारमें है। लाख टटोलती है कि 
योगविद्याका प्राप्ति हो, पर तामस भोजनवाहे राक्षस-प्रकृतिके 
लोगोको वद्द नसीब कहां ? ह॒ 

बालकोंकी शिक्षाका सुदृढ़ व खुसंगठित प्रबन्ध ज्ञो भारतीय , 
जीवनमें था घह इतना विख्यात था कि विदेशी छोग आ आकर 
यद्वांकी शिक्षासे छाम उठाते थे। यद्वांको धन-सम्पत्ति इतनी 
चढ़ी चढ़ी थी और इस समय भी अनन्त भूगभेमें है. जिसकी 
चजदसे विदेशों छोग भारतर्म मंड्राया करते हैं। यहांका धर्म 
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शान्तिमय भद्दविंसा सिखाता दे। यद्वांकी वीरता सच्ची चीरताकी 
शिक्षा दैती है। यदां बनावटका नाम नहीं | अपनी सब प्रकारकी 
सचाई, सादगीके कारण यदांके लोग इश्वरतकले परिचित थे 
बहें। 
पर अमाग्य किसीको भी नहीं छोड़ता, क्‍योंकि अधःपतन 
समीका होता है; यद्दी कारण है कि रृष्टि क्षणमहुर फद्दी 
जाती है। जब भाग्योद्य होता है. उस घक सब तरदसे उन्नति 
द्वी उन्नति द्वोतो है, ओर जब अधाग्य आता है तब अवनति होते 
होते अधः्पतन द्वोता हैं भौर चद् यद्वांतक द्वोता है कि. 
नामोनिशानतक मिंट जाता है। उदाहरणके लिये रृष्टिको 
प्रत्येक चह्तुको लीजिये, उघको उत्पत्ति, उ्का विकास, उसकी 
पूर्णता, उसकी अवनति एवं उसका विनाश भलीमांति निरीक्षण: 
कर देखिये। 
इस स्थानपर प्रत्येक चस्तुकी सष्टि,चिकास और विनाशका 
वर्णन उदाहरण सृद्टित में कर सकता था, पर पुस्तक बहुत चढ़ 
ज्ञायगी इसलिये सूद्षम रीतिसे द्वी दिग्द्शोन करा दिया है; सहृदय 
लोग मलीमाति इसका मनन कर सकते हैं और तत्वका पता 
लगा सकते हैं । 
इसी अभाग्यने भारतकों भो नहीं छोड़ा । चद्द उसको निगल 
गया है और दज्षम करना चादता है, पर उसमे कुछ ऐसी मलो- 
किक शक्ति है जिसकी घजदसे अमाग्य भी घबरड़ाता है, कद्दता 
हैं कि परमात्मन, | फीनसी दुरी चोज्ञ मेंने निगली जो मेरे हज़ः 
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किये दजम नहीं होतो ? चद्द वस्तु मेरी आन्तोको रोंद्तो हुई पेटके 
अन्दर घूम रही है | हा !' मैं एक बड़े अजदहैके मानिन्‍्द है और 
सबको निगककर अपनी तृप्ति सम्पन्न फरता हूं, पर यह चीजञ्ञ 
'दजम होनेके बदले मुम्दे बीमार डाल देगी। आदर ! अब सिचा 
बमन करनेके कोई चारा नहीं | जेर, के किये डालता हूं !!। 

यद्यपि भारत अभाग्यके मुहसे निकर आया है पर वह 
उदास है| अजद्द्देके पेंटकी गर्मीने उसे बद्दवास बना दिया है ! 
'शरीर छालासे लिप्त है] यदि कोई मद्दात्मा अपने फमण्डलुके 
जलसे इसका सेक करे' तब यह अपनी बद्होशीका परित्याग कर 
सकता है । 

उपाय सब बातोंका है । ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको 
, दवा न हो। ऐसा फोई काम नहीं जिसकी सिद्धिके लिये उद्यम 
निदिष्ट न हो। पर कम्री है दू'ड़नेवालेकी । यदि सच्चा उद्यमी 
हो तो अलभ्प्रवकों सम्मव कर दिखा सकता है, असधिद्धकों 
'खिद्ध कर लकता है। 

ऐसे महात्माओोंकी इस भूमिपर कम्ती नहीं जिनके हृद्यमें 
'डपकार करनेकी उदासता चत्तेमातन है। सारतमसूमि उपकार- 
के लिये खुबिज्यात है। इसके उपकारकी शोहरत कहां नहीं 
है?! पर अभी तो अमाग्यने इसे निकाला है, निगलकर डउगला 
है। दैवसंयोगसे एक सच्चे, स्वार्थेत्यागो, जीवमात्रपर अक्षुण्ग 
दया दिखानेवाले मदात्माने जिन्होंने अहिंसात्रतका उपदेश 
'किया है, इसे भसदह॒थोग जलसे सर्वाग घसिकत झिया है| जि 
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सेकरे कारण यह थराणिं खोल उठ बवेठा है ओर अपनेकों संगठन 
डारा, फला-फोशल द्वारा उन्नत कर रहा है। 

यद्यपि सारा भारत अमी इस उद्धार-फाय्यमें नहीं लगा है, 
तोमी जहातक चंद लगा है उससे सविष्य प्रकाशमय ज्ञांन 
पडता है। यह उज्ज्वछ भविष्य प्रतिदिन बहुत सन्तिकट जान 
पड़ता है जब यद देखनेपें आता है कि जो भारतीय सब बातमें 
वबिलायती फला-फौशलों 87र सम्पन्त किये गये उपकरण फ्ाममें 
लाते थे वे इन दिनों अपने देशके बने उपकरण काममे ला रहे हैं । 
भारतीय खाद्यके साथ वे भारतीय वल्ल भी व्यवद्वार फर रहे हैं। 
कुछ छोगोॉने तो यद्दांतक प्रण किया है कि भपनी कमरका एक 
पैसा सी खरघ करना पडेगा तो उसे देशकी घछ्तु खरीदनेमे, 
देशफे श्रमज्ञीवीको देनेमें फरेंगे। यद्द प्रतिज्ञा बहुत अच्छी है। 
इसके अनुलार फारय्य फरनेसे देशका उद्धार भलीमांति 
सम्पन्न द्वोगा . । 

अमाग्यका मुख्य कारण आपशस्तकी एकताका अप्ताव, खद्दा- 
जुमूति एवं समवेद्नाका अमाव है जिनके बिना कोई सी सप्तुदय 
प्राप्त देश गिर सका, पददुलित हुआ और अपनी सत्तातक णो 
बेठा, क्योंकि पाश्चात्य जातियां अपनी धकि बांधकर विजित 
अधवा अधिक्षत देशकी जमीनतक खोद्कर अपने यहां ढो छे 
जानेकी चेंए्टामें लगी रहती हैं | इसपर भी ज़रासी चमक मटक 
देखकर प्रलोसनमें पड़ जब यदांफे रहनेवाले भपने देशकी उन्नति- 
फो तिलाश्नलि देनेफी इच्छासे अपने यद्वांकी चनी एक भी धस्तु न 
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अपनाने लगे तो विदेशियोंका व्यापार बढ़ा और इस देशको उनके 
ऊपर भरोसा करना पड़ा। फिर तो वषह्तुओंका मनमाना दाम 
बढ़ाकर, हा | सारतफा पैसा नियोड़ा गया ओर वह यहांतक 
विदेश गया कि सारत उस रोगीकी समता करने लगा दिसके 
शरीरमें रक्‍्तका लेश न दो और चरकसा खुफेद पड़ गया हो। 
समाग्यका परिणाम इतना ही सोगकर उस दोन-द्ीन भारत- 
को निश्चिन्त द्ोना पड़ा द्वो सो बात नदहीं। विदेशियोंके प्रथल 
अधिकारने इस देशको दवाना शुरू किया और यहांतक दबाया 
कि ज़रा ज़रासोी बातोंमें गोलियां चलीं और निदत्थी' भारतीय 
मार डाले गये । इसका एक विवित्र दृश्य पंजावमें जलियांचाला 
वाग दे जहां अभी भी कई दज्ञार मनुष्य गोलियोंके शिकार हुए । 
मद्दात्मा गांधीने जिस असहयोगका प्रयोग बताया है उसका 
टात्पय्यं यद है कि सारे भारतीय ऐसे शासनसे असदयोग करे 
शर्थात्‌ अलग हो जाय॑; फ्मोंकि भारतीयोंके सहयोगसे ही शासम- 
का सारा काम चलता है। महात्माज्ञीनी बात बहुत ठोक बतायी 
ओर ऐसी बतायी कि जिसके द्वारा बहुत शीघ्र स्व॒तन्त्रताका' 
सूत्रपात हो । सरकारी न्यायाल्योमें ऋयाय और अपरिमित 
व्यय द्वोते देख उन्होंने भारतीयोके प्रति पश्चायत-प्रथाका उपदेश 
दिया। इसके द्वारा अदम्मन्य दोकर रोबके साथ शासन करने- 
चालोंके द्ाथ पेर ढोले किये। विदेशी वल्न आदि उपकरणोंका 
जिनके बिना जीवन-यात्राका चलना कठिन हो जाता है, परित्याग 
करना भारतकी कलाओोंके संजीवनका मुख्य उपाय जान आपने 
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विदेशी घस्तुफा परित्याग और स्व्रेशों चस्तुरा सूवोकार अ्रति- 
वाय्ये चताया।| ' इस प्रक्तार विदेशां व्यापार मोर श'खनकी 
नींच दिला दी | सरफारो मृलाजिमोंको अग्नी नोकगियां छ'डोफे 
लिये उन्दोंने उपदेश दियवां। इस फाममें सव्ाथी सारत'यथ टससे 
मल नहीं हुए । हां, कुछ जिलोंके पुलिसयले लिप ही नौकरियां 
छोड़नेफो तैयार थे ओर उनकी इस बातसे पुछिख अफपरेंके 
छक्के छूटने लगे थे, पर बदन थोड़ी संख्यायें तोकरिया छोडी 
गयाीं, इसलिये उन्हें अपसान सलदना पड़ा। सम्मातार्थ शासन 
प्रद्स उपाधियों से छौटानेक्नी बात भी उन्दोंने खतायी पर इसे मो 
बहुत थोड़े छोगोंने किया। यदि भारत बहुनसे मजहयों का 
इस समय प्रदर्शन द्वो रद्दा दे पर इसको उन्नति स्वोका पूर्ण 
रीतिले योग हो इसके लिये मद्रात्माने भारतके हिन्दू-मुललमान- 
ईसाई स्रोतों एक द्वोनेका उपदेश दिया, जो कुछ अशतछ पूरा 
उतरा पर पूर्णतया नहीं । इस प्रकार मद्दात्माजोका अखद्योंग- 
अस्तच एक अमोघ अख्र फद्दा ज्ञा सकता है जिपतकी सफलताके 
विषयमें फोई सन्देद्द नहीं दो सकता, पर हां, काम फरनेचालो- 
की ही कमी है | 

स्वतंत्रताका मुख्य साधन मद्दात्माजीने प्रह्तुत कर दिया 
इसमें कोई सन्देह नदीं। एकमात्र क्षमा और महिंसावतके 
लपदिशते मद्दात्माजीने कार्मोक्े अग्नसर करनेमें ज़रा भो रुकावट 
न डालो, अन्यथा कार्य्यों की प्रगति रूक सकृतो थी। महात्मा- 
जीऊा मतलब खंगठनके उपरान्त सत्याग्रदसे है जिसके बिना 
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कोई भी पद्दुलित देश उठ नहीं सकता अर्थाव्‌ क्षमा भौर भहिं 

साके साथ सत्याग्रह फरनेले फामकों रूफलता आपसे आप 
फाय्येकारीके अडुमें भा जाती है । 

महाटमाजीकी वातोंका प्रभाव बहुत भधिक पड़ा-। इसका 
मुख्य कारण देशको महंगी दे | महंगीके कारण भाज दिन ऐसे 
छोगोंकी कमी नहीं जिन्हें मुश्किकले एक सन्ध्या भोजन पघिलता 
है। यह महंगी उस समय बड़ा ही विष्ट रूप भारण करती है 
जब खरकारी खरीद द्वोती है । खरीदनेकी मुद्गाये' फागन्ञ हैं 
जिनके खर्चे करनेमें ज़रा भी दिचक नहीं रद्दती ५ क्योंकि उनका 
निर्माण करमेवाला और परीदनेवाला एकद्दी व्यक्ति है; फिर 
अन्यान्य देशोमें खरीदी हुई चस्तुओंका विक्रपकर फकागज़के बदले 
सोना मिलता है । इस प्रकार खझुवर्णकका मिलना कौन नहीं 
पसन्द करेगा ! ज्ञिस सुवर्णके लिये लोग अनवरत परिश्रम किया 
करते है, ज्ञिसकी प्राप्तिके लिये अधिकांश छोग घर्मलक्षणो पर 
छात मार देते हैं, कार्य्योकाय्येका घिचार जिसके फारण नहीं 
रहता वह यदि अपनी इच्छाके अनुखार एक बृहत्‌ परिमाणमें 
प्राप्त दो ह्ञाय तो उसके लिये सभी हाथ फेलायंगे; 'क॑चन, कॉमरिनि, 
कुचनको किन न पसास्पो हत्थ! 

फानूनोंका समधिक परिमाणमें बनाया जाना शासकोंके पक्ष- 
में कहीं बढ़कर द्वितकर हुआ । कुछ थोड़ेसे कानून श्रजाओोंके 
द्वितके लिये सिद्ध हुए ।, इस प्रकार क्वानूनोंकी जकड़बन्दीमे 
पड़कर प्रजाओंके द्ाथमे गुलामी करके मुट्दीभर अन्न खाने ओर 
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अपने दिन काटनेके लिवा और कुछ न रह गया। फछा-फो रालों- 
छा प्रचार पदलेद्दीसे रोक दिया गयां था इसलिये अ्रज्ञाकों द्वालत 
विगड़ गयी थी। इसपर भो एक कानून जिसका नाम रौलट 
ऐेक्ट था बना, जिसके अनुलार गिरफ्तार किये गये मन्ुष्यको न 
साप्षी देनेका अधिकार, न बदस करनेका अधिकार, न किसी 
प्रकार अपनी संरक्षा करनेका अधिकार रहा | 

परमात्मा न करे कि फोई देश अभागे भासतके समान शुलाम 
दो | दा ! जिस समय यद भीषण ऐक्ट घड़ी व्यवस्थावपिद्ा सभामें 
पेश था उस समय सारा भारत एक सरुवरसे फद्दने रूगा कि यद 
कानून बढ़ा द्वी दोषी है, इसे कदापि दण्ड-विधानमें स्थान नहीं 
मिलना चाहिये, क्योंकि एकसे एक उत्पोड़न देनेवाले फ्रानूनोंकी 
जय कमी नहीं है वो ऐसे फानूनफी जरूरत द्वी क्या, जिसके द्वारा 
प्रत्येक भारतीयकी जान खतरे रहे ? ज़ब इस प्रकार भारतमें 
सलवली मंदी ओर सब जगदोसे एक द्वी आवाज इस दूषित 
कानूनके विषयमें गूजी तब भी छोकमतका कुछ खयाल न कर 
जब शासकोने इसे पास करना चाद्दा तो इस सडुदापन्न अवस्था- 
में मद्दात्मा गांधी देशोद्धारके लिये निष्किय प्रतिरोधका उपदेश 
फरने लगे। यह काम सत्यात्रदफे नामसे होने लगा। उस 
समयसे लेकर कई चार लोगोंने सत्याश्रद किया और इसकी 
घरावर विज्ञय होती गयी | 

पदले पद्छ सत्याग्रह फलफत्तेम उस वक्त बड़े जोर-शोरसे 
डुआ था जब सप्ताट्के पुत्र थुवराजके रुपमें भारत देखने आये। 
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उनके आनेकी तिथिको हड़ताल मनानेका उपदेश स्वयंसेवक-द्लछ 
प्रत्येक दिन दैता था और खद्दर बेंचनेका तो एक बहाना मात्र था। 
इस फाममें भी शिक्षित समाजफे नवयुवक, मद्दिलाये भोर अधेड़ 
अ्रवस्थाके लोग सम्मिलित हुए। क्षमा भोर अहिंसाके बलपर 
भारतीयोंने इस स्ग्राममें विज्य-लाम किया। जो फष्ट उन 
देशभक्तोंको फैलने पडे वे असह्य थे। ये कष्ठ नौकरशाही को मोरसे _ 
दिये गये थे यद कहनेकी भावश्यकृता नहीं । इस फाममें भी 
सहसतनों मनुष्य जेलके अतिथि हुए । 
उसके बाद तो सारे सारतमें सत्याप्रदक्की घूम मची। 
मादक घस्तुओंसे अपने देशबन्धुओंकी बचानेके विचारसें जब 
नघयुवक जी-ज्ञानसे लगक़र उपदेश देने लगे तो शालकोंको 
आबकारी विभागकी आयके घटनेका बड़ा भय हुआ। इसलिये 
वे घरना देनेवालॉको, मना फरनेवालोंको पकड़वाकर जेलमें 
दु'सने लगे। यद्द दृश्य बनारस, इलाद्ाबादमें पवालकर और 
ओर ओर देशोंमें साधारणतः दिखाई देने लगा, पर सत्याग्रद्दि- 
योंने इस चार भी क्षमा जोर अहिंसाके बलपर धिजय प्राप्त की | 
तीसरी घार मागपुरमें राष्ट्रीय फंडेफे सम्मानके लिये सत्या- 
प्रद हुमा । जहांपर अप्रेज लोग रहते थे घद्दां उसके ले जाने- 
की मुमानियत थी। इसलिये करोब करोब समग्र भारतके 
लोगोंने इस सत्याअदमें योग दिया। दनादन छोग कृष्ण-भवनके 
अतिथि होने छगे। अधिकारी चाहते थे कि मेरो बात रहे और 
राष्ट्रीय कंडेकी सोमा निर्दिष्ट रहे, पर असहयोगी राष्ट्रीय 
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फंडेकी गति अप्रतिदत चाहते थे। इस धार भो हजारों स्वेच्छा- 
सेघकोंने असहा कष्ट सदा। यद्यपि थोड़ी थोड़ी बातोके लिये 
इस प्रकार कष्ट भोगना अच्छा नहाँ, पर शासकोको मालूम दो 
गया कि भारतीय कैसे मौर कट्दांतक फष्ट सहनेचाले हैं। खेर, 
सत्याम्रह्ियोंकी चिजय हुई। उन्हें हुकुम लेकर जल्दूव निकालने- 
की आज्ञा मिली और भंडा निर्विष्ट सीमा पार कर गया | 
ईसाई-संसार जितना दिन्दुओंको सीधा ओर अच्छा समकना 
है उतना मुसलमानोंको नही | हिन्दू लोग किली भी ढंगसे जाति- 
च्यूत किये गये व्यक्तिको अपनानेमें अपनी पच्चिश्रतामें बद्ठा लगना 
समभते हैं ओर इसी कारण थे उस व्यक्तिका परित्यांग कर 
डालते हैं। इस बातसे ईसाइयोंको बड़ा लाभ है.। वे कुछ खिला- 
पिलाकर उसे ईसाई बना लेते हैं. भौर हिन्दुओंकी, तायदाद कम 
कर डालते हैं। परग्तु मुसलमानोफे साथ यद्द उच्चयम लागू नहीं 
होता | थे भटपट कलमा पढ़ाफ्र उसे किर अपने धम्ममें दोक्षित 
क्र लेते हैं॥स फारण ईसाइयोॉंफकी मुसलम्ानोंके सम्थ कुछ 
चलती बनती नहीं । 
हिन्द-मुसल्मानोंके मेलकी बायत महात्माजोने उपदेश दिया 
था। इस यातसे बहुत ही लाभ द्वोता जान पड़ता था पर अधि- 
कांश मुसलमानोंने इससे अपना जाती नफा उठाया और हिन्दु- 
ओंके साथ बड़ा भारो विश्वासघात किया। वे कहनेके लिये 
एक थे पर जहां किसी भी दिन्दुके मुसलमान करनेको बात आ 
जाती चाहें उसकी अरुचि ही क्मों न हो, तो उस वक्त घोर 
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विश्वासघात करते | इसके एक नहीं अनेक प्रद्शोन हुए । पश्चिम 
भारतमें एक नहीं अनेक दंगे प्रायः सभी शहरोंमें हुए जिनमें मेरठ, 
मुखतान आदि शहरोंके दंगोंके नाम विशेष उलेख्य हैं, 
जदां हिन्दू-स्त्रियोंके जेचर अंग काट फर ले छिये गये। यो तो 
मुखलमानोंने अक्सर नादिरशाही मचायो पर मालावारमें जो मो- 
पलछाओोंका उपद्रव हुआ वद्द बडा ही रोमाश्चकारी था । उपद्रचके 
समय इनने ललफार कर फद्दा-“ऐ काफिर हिन्दुओ | या तो इस्लाम 
कुबल करो, था तरूवारके सामने आओ ।” लाचार इनने इस्लाम 
कुचल किया, 'मरता कया न करता/'वाली कद्दाबत चरिताथे हुई। 
इतनेद्वीसे उनके हृदयमें सनन्‍्तोष नहीं हुआ। उनने बहुतसी 
दिन्दू-महिलाभोंफो अपनो भर्य्याभरोंका स्वरूपतक दिया! क्‍या 
इससे भी वढ़कर कोई विश्वासघात द्वो सकता है ? 

जब सरकारी रिपीर्ट निकली भोर कुछ नेताओंने उपद्रवके 
डपरान्त वहां जाकर पता छगाया तो ये बातें बिलकुल सही 
निकलीं, यों तो अफत्राहकों मुसलमान लोग ऋूड बताते थे। 
जिस समय नेता शोंके सामने हिन्दू-ल्लियोंने अपनी दुःख गाथा 
सुनायी उस समय वे रोने लगे । भव तो चारों ओरसे वहां एक 
मात्र यही आघाज शू'ज उठो कि जो लोग जबदेस्ती तछवारके जोर- 
से मुखलप्ान बनाये गये उन्हें शुद्ध किया ज्ञाय ।फिर कया था, 
महात्माजीने अछतोंके उद्धारके लिये पहलेद्दोसे उपदेश दिया था, 
बररोके भनुसार ये विपदुष्रत्त हिन्दू शुद्ध करके मिला लिये गये | 

इस कार्य्येका :प्रमाव बड़ा अहुन पड़ा। ओरंगजेबके सप्रय 
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इसी प्रकार तलवारके जोरसे सेकड़ों राजपू्तोंके गांव मुखलमान 
चना डाले गये थे। यद्यपि वे तछवारके जोरसे ऋद्दनेको 
"सुखलमांन बनाये गये, पर उनका आचारब्यवद्दार ज्योंका र्त्यों 
चना रहा । केवल दो एक कुरीतियां--जैले मुर्दोंका गाड़ना और 
व्याहके अलीर में काजीकों कुछ दे देवा--उनमें आ गयी थीं ॥ 
इसमें भी मंतलब था, जिसमें दादशाह यदह न जाने कि ये नाम 
मात्रके मुसलमान हैं, आचार-विचार हिंदुओकाला दी है। 
मालावारी दिन्दुओंकी शुद्धिपर ये चुपचाप न बैठे । इन्दोंने थी 
'हिंदु-लमाजले अपनी शुद्धिकी बाबत फद्दा ओर ये शुद्ध किये गये ॥ 
दिन सभीके किरते हैं। घाहे घद जड़ दो अथवा खेतन, 
अवस्था सभीकी पलटती है। इसीका नाम क्रान्ति है; इसीकां 
“नाम परिवर्तन है। यद्द अनिवार्थ्य है, इसकी गतिमे कोई घाघा 
नहीं डाल खघकता, यद्द प्राकृतिक नियम है। इसी नियमके अनु- 
सार आज्ञ हमारे वे भाई, जो सैफड़ों चर्ष एदछे तलवारके जोरसे 
मुसलमान बनाये गये थे, शुद्द हुए ओर बिरादरीने उन्हें अपनेमें 
मिला लिया | इस काममें राजा मद्दाराजा लोग सम्मिलित हुए | 
इन भीषण दंगोंने जो प्रभाव सट्ददय दिन्दुओंपर डाला उसने 
'मद्वामना महात्माओंको हिन्दूजाति-लंगठनके छिये बाध्य किया । 
'वे इस समय सम्रश्न सारतमें घूम घूमकर यद्द काय्ये सम्पन्न कर 
रहे हैं। उन्होंने अमो फाशीमें एक बड़ी भारी हिन्दु-मद्ाखभाका 
आहान किया था। जितने प्रश्तव उस समाने अड्भेकार किये 
दे यदि काय्यरूपसे परिणत हो जाय॑ तो निश्चय हिन्दू-जाति 
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एक ऐ नी सबल जाति द्वो जाय कि उसे डिगानेवारा विश्वमें 
कोई नहीं दीख पड़। वे प्रस्ताव हैं--पारस्परिक ऐश्प, जातित्व- 
की रक्षा, ब्रह्मचय्ये पालन, व्यायाम, विद्याम्यास, संस्कृमका 
पठन- पाठन, अम्पृश्य वर्णो'का म्पशे औौर उनके प्रति शुचित्वका 
उपदेश, सुसल्मानोंकी शुद्धि, फठाकौशलोंका संचद्ध न व अनुशी- 
लन, गुददेवियों दाण वारूकोंमें अनिवाय्य शिक्षाका प्रचार, रज्ो- 
दर्शनके समय फन्याओं और २० चर्षकी अवस्थामें युवकोंका- 
विवाद, आदि आदि। अनेक उत्तमोत्तम प्रस्ताव जो सभा द्वारा 
अद्जीकृत हुए, भारतके उत्धानमें मुख्य फारण स्वरूप हैं इसमें 
सन्देद नहीं। अभी खंगठन-सप्तिति नहीं बनी है; चही बनकर 
किस हंगपर काय्ये फरना होगा यद्द चतलायगों | 

इस संगठनसे मुखलमान लोग जो एकताकी दुद्दाई देकर 
विश्वासघात किया फरते थे, बेतरद्द विगड़े हैं । उनमे मद्ात्माओ- 
पर लाउछन लगाया है; वे इस संगठनको चेरमूछऊक बता रहे हैं। 
पर बात वैसी नहीं, उन्हे समय जानेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
अपनी अपनी रक्षा ओर बचावका फाम सभी करते हैं। चहीः 
हिन्दू-जातिने किया । हिन्दू-जातिकों प्रतिकार करने योग्य बनना 
चाहिये इसीलिये वह उद्यम कर रहो है । बल-चद्धेन द्वारर जब 
इस जातिके चेहरेपर एक प्रकारकी जोवन-ज्योति चमकने लगेगी 
जो आाज्ञ दिन स्वतन्त्र देशकी जातियोंपर चमक रही है, तब फोई. 
भी इस जातिको नीचा दिखा न सकेगा | 

यदि भारतवषेका आधुनिक जीवन इसके प्राचीन जीवनस्े 
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मिलाया जाय तो जमीन आाखमानका अन्तर देख पड़ेगा। तब 
सत्य था, अब उसका अम्ाव है--ऐसा अभाव 'है कि शायद वह 
इस देशको रसांतरूमें पहुचाये, ऐसा सन्‍्देह् भति पद होता रद्दता 
है। ध्रति, क्षमा, दम, अस्तेय, शोच, इन्द्रियनिश्रद, थी, विद्या और 
क्रोधरादहित्य-- इन धर्मे-लक्षणोंका अभावसा हो गया है। करा- 
फौशलोका अभ्यास छोड़कर सिफे काहिलोंकी तरद्द पड़े रहना 
ओर रात-दिन ऐयाशी, मादक-सेवन, मिथ्या व्यवदारमें अपना 
अघूदय ज्ञीचन बिताना ही इन अमारे भारतोयोंका कांम रद 
गया है। तभी तो ये इतने दुर्देशाप्रस्त हैं ओर किसीकों भी इनपर 
तरस जाते नहीं देखा जाता। प्रेमका इनमें लेश नहीं; परमार्थको 
ओर स्वप्तमें भी ये नहीं देखते; एक मात्र सवार्थका बाज़ार गर्म है 
दा | स्वरेश-प्रेप, आत्मातिप्रान, भात्मनिर्भेरता क्या है इसका 
इनके आधुनिक कीचनमे नामोंनिशानतक नहीं है। ये ज्ञिन 
पाश्चात्योंकी नकल फरनेहीमें दिन रात अपना फन्े अदा किया 
करते हैं, यदि उनकी असल्यतकी ओर ध्यान देते, उनके शुणोंको 
प्रहण करते तोमी ये स्वदेश-प्रेम, आात्मामिमान, आत्मनिर्भरता 
आदि गुण पा जाते और अपना और अपने देशका उद्धार कर 
सकते, क्योंकि जितनी जातियां आज सपुन्नत एवं समुद्धिशाली' 
हुई हैं वे इन्हीं गुणो हारा अन्यथा उनका नामतक न रद्द पाता 
यदि इनका व्यायार देखिये तो एकमात्र दुलाली रद्द गयी 
है; क्योंकि ये स्वयं फच्चा माल पेदाकर उससे माल सैथार नहीं" 
करते वल्कि चिदेशले तेयार दोकर आये हुए मालकों खरीदकर 
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डले कुछ महंगा करके वेचते हैं। यदि एक ही भादमी फरीदके 
भावसे कुछ महंगा करके माल बेचता तोसी देशवासियोंको इतनी 
महंगीका सामना नहीं करना पड़ता, पर वात्त दूसरी ही है | डस 
व्यक्तिसे दूसरेने कुछ नफा देकर थोक माल खरीदा ओर उससे 
तीसरेने, तीसरेसे चोथेने--चस, जितने व्यक्तियोने खरीदा उतना 
दी नफा उस मालपर रखकर वह बेचा गया। परिणाम इस 
व्यापारका यद्द निकला कि देशक्री तिज्ञारत गारत हुई; स्पार्थने 
अपना सिर अच्छी तरहसे उठाया; फूटने पैर रोप दिये; एक दूसरे- 
की उन्नतिपर जलने लगा और देशोन्नतिकी परवा किसोकों भी 
नहीं रही । अब फदिये, कला फोशलॉका सहारा फौन ले ? हां, 
कुछ थोड़ेसे श्रमजीवी हैं जो लोद्दार, सोनार, चढ़ई, राज, बेलंदार, 
जुछाहे, घुनिये आदिका काम करके अपनी जोबिका उपाउंजेन 
करते हैं। चमार यद्यपि जूते बनाते हैं पर ज्यादातर पाश्चात्य 
ढंगके ; दरजी कपड़े सरीते हैं पर उनमें भी पाश्वात्य सम्यताने 
अपना पूर्ण अधिकार कर लिया है; कसेरे ओर छोह्ार सिचा 
छोटी छोटो चीज्ञोके एक भी बड़ी पस्तु तेयार नद्दों कर सकते । 
खोनार प्रायः खाद मिलाकर जुआचोरी किया करते हैं। प्रायः 
आह्ाणोंको सिचा सिक्षा-घृत्ति और नोकरीके दूसरा फाम 
न रहा अपनी चिद्या-पठन-पाठन प्रणाली छोड़ दी इस- 
लिये नाममात्रके वे ब्राह्मण रद गये। क्षत्रिय प्रायः नोकरी, 
वियादगिरी करने लगे और वेश्योंने नफेपर नफा लेकर देशवा- 
ईसियोंकी खूब छूटा ! फिर तो छूखे शुद्र बेचारे क्या करें ? इनते 
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दासवृत्तिपर कमर बांधो ओर सारतकों गारत फरनेमें जरा भी 
कोर कसर न रक्‍ब्नो । 

अधिकांश भारतीय अंग्रेजी पहकर उली सम्यतामें रंग गये 
ओोर वे दासत्रत्ति अद्डीकार कर अपनी जीवन यात्रा ते करते हैं. । 
आज दिन देशोन्नतिकी ओर उनका धयानतऋ नहीं है। जो पढ़े- 
लिखे नहीं हैं वे सब तरद्की नौकरो-चाकरी फरते हैं. या गाड़ी- 
घानी, एक्रेवानी करते हैं। पेसा कमानेकी ओर अपनी अपनी 
धुनमें सब मस्त हैं,याहे वद पैंखा फेसे दी कुकर्म्मकर क्यों न प्राप्त 
हो। समाजका कोई खुधारनेवाला नहीं, कुरीतियोंके निकालनेका 
फोई उपाय नहीं; क्योंकि इख ओर कोई द्वष्टिपाततक नहीं 
करता। हां, कुछ अहिंसा बतऊे घती प्रद्वात्मा ऐसे हैं जो देशों- 
जतिके लिये जेलमें पड़े हैं । ह 

ऐयाशीमें पड़कर, जिसकी दीक्षा भारतीयोंकों पाश्चात्य 
सम्यतासे मिली है, द्वा! ये --क्या स्तरियां,क्या पुरुष--व्यभि चारमें 
प्रायः प्रवृत्त हो गये हैं। फिर तो “कामातुराणां न भये'न लड्जा?? 
चालो कद्दावत चरिताथथ करते हैं । जो ललनाद' भशिक्षित रहनेपे 
कारण, अपनी मध्योदा-सभ्वता न जाननेके कारण एक बार भी 
गलतीसे कुपथमें पढड़ीं वे सदाके छिये समाज्से बढिष्कृत की जाती 

ओर फिर तो कुलटायें होतो हुई वेश्यायोंका जीवन ब्यवीव 
'करतो हैं--यद्यपि सद॒पदैश द्वारा उनका भी फदयाण किया जा 
सकता है--ओर पहले नीरोग अचस्थामें रदनेकी धजदसे इस 
डपत्तियारको जीविफा सपम्क पेसे कमातो हैं, पर शीघ्र रूण 
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होनेपर मत्यन्त 'दुर्देशाश्ररत द्वां भपनो लीला संचरण करती है। 
ऐसी स्नरियोंके खुधारनेका सारताय समाजमें कोई उद्यम नहीं | 

व्यभिचारी पुरुषोंकों घगेर धनके भत्यन्त कष्टफा सामना 
फरना पडता है। उन्हे मादक-सेचनकी सख्त जरूरत रदतो है,. 
इसलिये घे जुआ अथवा चोरीके शिकार बन जाते हैं। फिए तो 
कारागार वास करनेका सौभाग्य उन्हें स्वतः प्राप्त दो ज्ञाता है। 
कितने उच्क्केफो फाम करते हैं। जरासा खन्‍्तादा हुआ कि 
किसीकी चीज़ फोरन पट ली । कितने दुलूव॑दीकर डाकेजनी, 
राहजनी किया करते हैं । इस काममें भी थे खुल नहीं पाते बटिक 
सदा सशडूः जीचन व्यतीत करते हैं। 

कितने लोग यंद्र नवाकर अपनी जीविका उपाज्जन करते हैं. 
ओर कितने भालछु नचाकर | साप और बिच्छू, गाद और बिख- 
खोपडोंका प्रदर्शन भी जोविकाज्जेनका एक मुख्य साधन द्वो गया 
है। ऐसे छोग मदारी या सपेरे फहे जाते हैं। कुछ लोग बह - 
बाजी अथवा इन्द्रजालके द्वारा छोगोंकी आंखॉमें धूल भ्योकते हैं 
ओर अपने पैले बना लेते हैं। यद्द भी एक प्रकारका प्रदसन है | 

नाटकोंके अभिनय और जंगलों हिंसक पशुश्रोंके साथ 
लड़ना, दाथीको अपने ऊपर चढ़ाना ओोर छातीपर पत्थल ठुड़- 
वाना, सींकड़ोंको तोड़ना और चलतो हुई मोटर रोकनां आदि 
काम भी जीविकाओंके साधन हैं । नटबाजीके द्वारा भी लोगोका: 
जीवन चलता है। नाचना, गाना आदि काय्योंसे नटनत्तेंक 
तथा चेश्याओंके जीवन चलते हैं । 
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मजदूरीसे मी चहुत छोग जीते हैं। पर' कला-कोशलोंके 
अनुशीलनसे प्रायः देश बिमुख्नसा द्वो रद्दा है, यथवि दिदेशो 
वीज़ञ--छाते, मोटर गाडियाँ, साइफिले, हारमोनियम, फोनो- 
आफ, घडियां आदि--भारनमें मरम्मत होती हैं और इसके जरिये 
बहुतले लोग अपनी जीविकाका फाय्ये सम्पन्त कर लेते हैं । 

शीशे भौर सीपकी चोजें-व्यत्रद्दारिक चोजें--भो बनने लगी 
है। मोटे चरुत्र ओर साथ ही मद्दीन भी बनने छगे हैं; परन्तु सारा 
देश, न मालूप क्यों, हम्हें अभी एक दम अपनाता नहीं; तोपी 
देशीका ध्यवह्ार बहुत द्वोता है, इसमें सन्रेद्द नहीं । 

रिकुछी और लितारे तथा गोदे-पद्टे का भी काम यदां दोहा है 
पर मूलबस्तु जो उनमें लगती है जिदेशले हो आती है। यद्यपि 
कुछ भ्रमजीवी लोग़ इस फामके द्वारा अपना पारिश्रमिरझ पा 
ज्ञाते हैं तथापि इस व्यवलायसे मुख्य लाम विदेशको होता है। 

खाने-पीनेकी चोजें भारतीय बाज्ञारोंमें मिछती हैं भोर उनसे 
दलवाइयों को लाभ दोता है, पर विदेशी दंगकी चोजें सी घनने 
छगी हैं जिनकी खपत नकल फरनेवालोंमें अच्छो द्ोती है । 
सबको--चाहे मुसलमान दो था ईसाई--यदि घद्द विदेशी नहीं है, 
तो भारतीय साय छानां पड़ता है; कुछ विवश द्वोकर नहीं बढिफ 
प्रसत्तिके कारण । ह 

आधुनिक जीवनमें भास्तीय समयका मूल्य अधिकांश नही 
'सममते | थे इतनेको द्वी अपना फत्त व्य समझ बैठे हैं कि किसी 
अकार भोजन चख्रधर फम्ता छेना और बाकी बक्तको या तो कलद 
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अथवा सोकर या मादक घस्तुओंका सेचन कर काट देना। पहली: 
अवस्थामें फोजदारी द्ोती है ओर परिणाम कारागारघास द्वोता है | 

दुसरी भवध्यामें भालस्यकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि मनुष्य 
किसी फामका नहीं रहता ओर एकद्म बेकार हो जाता है। कुछ 
अशिक्षित लोग यद्यपि निर्दोष मनोविनोद्की दुद्राई दैकर चिड़ियोंको 
अगिन, दूती, चुलब्ुल, बटेर, तीतर, तोता, मैना आदिकों लेकर 
घूमा फरते हैं, पर समय उनका तीन चार घंटेसे कम घरबाद' 
नहीं होता जिसके एचजमें वे सिवा उनकी मीठी बोली खुननेके 
या लड़ाई देखनेके और कुछ नफा नहीं उठाते | दवा ! जिस देशमें 
कछा-कौशलोंका परित्यागकर छोग इस तरह फालक्षेप कर उस 
देशका अधःपंतन क्‍्मों न हो ? वह तो अवश्यम्मावी है। कहीं 
ताख था गंजीफा खेलकर दिन बितांया ज्ञावा है तो कददीं शतरंज 

व चोसर खेलकर कद्दी सितार या सारंगी बज्ञवी है तो कहीं दार- 

मोनियम्त और फोनोप्राफ। इस प्रकार अपने सम्यक्रा भारत- 

वासी सद॒पयोग फरते हुए अपनेको मरिट्टीमें मिला रहे हैं । 

आधुनिक जीवनमें इनकी सभ्यतांका स्थान बहुत ही नीचा 

है। उसे पाश्थात्य सभ्यताने धर दबाया है। हां, जद्दांपर 
संस्कृतका पठन-पाठन बना हुआ है चहां यद फटकनैतक नहीं: 
पायी है ओर निराश होकर लछोटना पड़ा है। यही फारण है 

कि पाश्चात्य तत्वद्शीं लोग भारतमें उसकी सभ्यता और सत्ता- 

का विनाश करनेके लिये विदेशों भाषा, विदेशों विचार, विदेशीः 
आचार प्रचलित करनेकी शिक्षा अपने यहां दे रहे हैं ।] 
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धार्मिक विचार यद्यपि भारतके बड़े समुन्तत हैं तथापि इस 
दीन-द्रिद्र देशकों धनका छालब अथवा नोकरियोंका प्रलोभन 
देकर ईसाई-संसार अपना मतलूध खूब गांठ रहा है। उधर 
ऐेयाशीमें पड़ रंडियोंके फेरमें लोग सुललमभान तो पदले वन जाते' 
हैं पर बादमें 'घोबीका कुत्ता न घरका न घाटका!' चालो कद्ाचत, 
चरिताथ होती है। थे न इधरके रदते हैं न उचरके | 

यद्द कहना मभत्युक्ति न होगी कि भारतवासी अपना आधु- 
निक जीवन संचालन फरनेके लिये अपने शासकोंका मु'द ज्ञोद्दा 
करते हैं। जो कुछ पदले लिखा ज्ञा चुका है उसले स्पष्ट है कि 
आधुनिक भारतीय जीवन समादरके योग्य नद्वीं। तमी तो' 
शुरामी भी भोगनी पड़ रही है ओर इससे उद्धारका उपाय नहीं: 
छुकता | धां, यदि महविंसा-अतके बती बन भारतोय कष्ट फेलनेफे 
लिये तेयार हों और मद्दात्माके बताये मसहयोग-सिद्धान्तपर 
चलें वो यहुत शीघ्र देशोद्धार सम्भव है। फिर तो यद देश अद्वि- 
तीय द्वो जायगा । इसका पूर्च चतान्व बड़ा दी समुज्ज्वल है. 
इसलिये यद्द बहुत शीघ्र सम्ुन्नत होगा इसमें सन्देद नहीं 

यद्पि इस देशकी भाषा,प्राचीन सम्रयमें संस्कृत थी और 
अनन्‍्तर चद प्राझतसे संपृत्त हुई तथापि समयके देरफेरसे यच- 
नोंके आक्रमणके कारण उसे उद मिश्रित हिन्दी होना पड़ा है। 
इस समय यही भाषा श्रधान है यों तो प्रान्तीय भापायें अपने 
अपने प्रान्तोंमें प्रचलित हैं । -जबसे अंग्रेजी अमलदारीने अपना 
द्खल जमाया तबसे अंग्रेजी भापाका प्रचार भारतमें फैला, ओर ?, 
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डर परी जिस जम समर री जरीजरी पी, 


आधुनिक सारतोय जीवनमें यह इतना बढ़ गया है कि संस्क्ृतका 
पठन नहींके बराबर है; यद्यपि प्रान्तोंमें कहीं कईीं इसके पं मी 
ब्राह्मण छोग इसको जीवित अबस्थामें रकच्ले हुए हैं। पाश्चात्यों- 
'नै तो इसे मत भाषा (0680 7,07507920) कहदनेमें भी जरा 
संकोच नहीं किया, यद्यपि बहुत थोड़े परिवतत तक्रे साथ यह 
मद्रास प्रान्तमें व्यवहत होती है। महाराष्ट्र छोग भी इसे उसी 
प्रकार घोलते हैं जैसे मद्राखो । घंगाली छोग तो इस भाषाका 
इतना समादर फरते हैं (6 शुद्ध बदुन्ठा भर संस्कतरम कुछ भी 
भेद नहीं जान पडता, हां, विभक्तियोंका अ्षाव बड़ू ठा विभकियों- 
के चिद़से पूर्ण किया जाता है। 

जुपों ज्यों अंगरे नी का पठन-पाठन बढ़ता गया त्यों त्यों पाश्य/त्य 
सम्यताने अपनी दिद दूनी रात चौगुनो उत्नति को । इस भापाका 
प्रेम यद्ांतक बढ़ा कि छोगोंने और भाषाओंका पढ़ना छोड़ 
दिया। इस समय तो सारतमें अग्नंज्ी जाननैवाले गली गछोमें 
भरे पड़े हैं। बी० ए०, एम० ए० पास किये व्यक्ति जब खेकड़ों 
मिलते हैं तो मेट्रिक ओर आई० ए० चालोंकी कौत चर्बा चलावे। 
इनकी साथा भी एक विचित्र ढंगकी हुई है। इसे खुतकर 
चेतरद हंसी जाती है! इसे हिन्दी-भंग्रे जीका सम्मिश्रण कद्द 
सकते हैं। एक दम अंग्रेजो या दिनदी बोले' सो बात नहीं, बढिक 
हिन्दीके 'बोच बीच अंग्रेजीका तड़का या उसकी बघार रद्दा 
फरती है; जेले--'रातकों साउंड सलोीप या नाइटमें साउंड रसुलीप 
नहीं हुई |” 'ईंट करनेके चक्त किसीकों बीट करना अच्छा नहीं ।! 
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नी >ीजी जीन 


इस समय बहुतले भारतीय अंज्रेजी ही बोलकर अपना अभि- 
प्राय अन्य अन्य प्रान्तवालोंके प्रति व्यक्त करते हैं। घरेत्वू मापामें 
भी अंग्रे जीकी वधार रहा करती है। यद्यवि अंग्रे जीका इतना 
प्रचार है तथापि राष्ट्र-भाषा दिन्द्रीका प्रचार इन दिनों खूब बढ़ 
रहा है। सभी प्रान्तवाले इसे सख्रीज़ चुके है ओर सीख रहे हैं । 
हिन्दी-सादित्य-सम्मेछन अपना छ्हाम बड़े वेगसे कर रहा है! 
अन्यान्य प्रान्त भी अपनी अपनी साषाकी उन्नति कर रहे हैं | 

पाश्चात्योंकी नकल करना और उनके गशुणोका श्रहण न 
करना भारतीयोंके लिये बड़े दुःपकी बात है। पाश्चात्योके 
समान कला-कोशलका अनुशोलन न कर उनके किये आवि- 
उ्कारों और गवेपणोंपर मर छें ऐ'ठना, उनके समान अपनी मदि- 
लाओंको भूषण-चसन पहना गाड़ियों भोर मोट्रोंपर लिये 
घूमना ( यद्यपि ने पाश्चात्य महिलाओोंके समान शिक्षित नहीं ), 
पाश्चात्योके ध्यापारद्वारा प्रद्त चध्तुओंते अपना जीवन निर्वाद्द 
फरना, आपसमें द्वंपाशि भड़काते रहना, एकताका अभाव भोर 
प्रेमका अमाव भारतीय सत्ताका विनाशक हे। वाचकदबृन्द, 
प्यारे देशवासियो, जिसमें उक्त सत्ता चनी रहे, सम्यता चनी 
रहे सो काम करना चाहिये। 


तुलनात्मक जीवन । 
++इसनकन डर 


इसमें पाश्चात्य जीवत और सारतोय जीवनको तुलना 
की गयी है। इसी उद्देश्यले यद जोघचन लिपा गपा है । बिना 
तुलना किये पता नहीं लगता कि किस जीवनमें कौन सुण अथप्रा 
अवगुण वत्तेमान है। फोनला जीवन सर्वश्रेष्ठ है, पक्षपावशून्य 
होकर इसकी मौर्मासखा करना एक वड़ी कठिन सम्रल्‍या है | इस 
चक्त पक्षपातका वाज्ञार बडा गर्म है। जहां देखिये वहां इसने 
अपना ऐसा दखल जप्राया है कि न्याय बेचारा अन्धकास्मय हो 
जाता है, उसका गला घोंढ डाला जाता है ओोर चद्द अपनी 
फर्यादवक किसीको झुना नहीं सकता। एकमात्र न्‍्यायपर 
प्रकाश डालनेके लिये इस जीवनकी रचताकी ओर लेक 
प्रवृत्त हुआ | 
चुलना देश, भाषा, सोंदय्ये, उचेरता, र्त्नगरमेता, खाद्य, पेय 
पदार्थ, वेश-भूपा, बल, कलाकौशल, विद्वत्ता, तके, समाज, प्रथा, 
गुण-दोष, धर्म, रीति-तीति आदिके साथ की जाती है; ओर इसी 
सिद्धांतको भागे रख लेखक पहले भारनवर्षके साथ पश्षपातशूुन्य 
होकर पाश्चात्य देशोंकी तुझना करता है। , 
भारतवर्षको प्रकृतिदेवीने सूघयं अपनी गोदमें रत लिया 
है। पश्चिम, उत्तर और पूर्वको ओर पर्वेतश्रेणियोंने इसे 
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अेप्कर अग्रस्य बना दिया है; हां, पश्चिम ओर पूर्वेक्को पर्चेत- 
श्रेणियोंमें होकर घाटियां हैं जिनके द्वारा छोग दोनों भोरसे 
था जा सकते हैं मोर कझाते ज्ञाते सो हैं। इसका दक्षिण 
साग सपुद्रले प्रक्षाल्ति है। एक ओर अर्थात्‌ पश्चिम- 
उतरकी ओर ऊचीसे ऊंची पर्वेतश्रेणियां हैं और दूसरी ओर 
नीचीसे नीची रल्ाफरकी तरंगमाला | बीचका प्रदेश पर्वेतोंसे 
! विक्की हुई समुद्गगामिती नदियोसे ऐसा सींचा-संवारा हुआ 
है कि इसकी जहांतझ प्रशंसा की जाय थोड़ो है। यही 
करण है कि भारतमें सब प्रक्तारके प्रदेश वर्तमान हैं जहां हद्से' 
ज्यादा गर्मो ओर सर्दी पड़ती है; भोर दाज बाज जगह न भविक 
खदे हैं न गर्भ । 

शायद्‌ पाश्चात्य देशेमिंसे किछी सी एक देश रों प्ररृतिदेषीने 
ऐसा सुरक्षित, मनोपुग्वकारी, ठंढा, गर्म ओर ओसत दर्जेकी 
सरदों व गर्मीलि चुक्त नही घवाया। वे देश न तो भारतबर्षेले 
छुर्क्षित हैं न मनोहर दी । उंढक उन देशोमें इतनी पड़ती है 
कि चहांके रहनेचाले बदन फरवनेके कारण चरकले खुफेद दो जाते 
है। बस यही फारण है कि चे गपनेको छुन्दर देशोंका बताते हैं। 
यथार्थमें दे छुन्द्र नदी हैं । ढंदके मारे जो दशा उनकी द्वोतो है. 
उसका वर्णन बडा विचिल है। धाय: उत्तरीय प्रदेशोंमें जहां सूच्ये- 
के दर्शन बगेर मौखम यद्दारके आये मिलना सस्मव नहीं, ऐसी 
ऐसी जातियां रहा करतो हैं जिन्हें कमी सी स्तान करनेका सौभा- 
ब्य नद्दीं होता । इन जातियोंके लोग रात-दिन सिरसे पैरतक 
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भेड़की रोआदार छालके बने कपड़े पदने रहते है, सिर्फ आंखें 
ओर पमुख उनके खुले रद्दते हैं। उन्हे सिफे भोजन करना ओर 

खसोनेके सिवा यदि कुछ काम रहता है तो यही कि छुछ छाए 

' अपनी जीविका-निर्वादके लिये--जेसे जानवरोका शिकार इत्यादि 
कर लेते है । इसके सिचा उनका जीवन पृथ्व्रीके लिये बोर है। 

निरथंक जीना अच्छा नहीं । हा | जिस प्रकार कुत्ते, विडाल आदि ' 
जीव अपनी देदको चाटकर स्वच्छ करते हैं, अपने वन्चोकी देह 
साफ़ ऋरनेके लिये चादा करते हैं, बेसे ही ये तर-पशु अपनी 
तथा अपने वच्चोंकी देह चाटकर स्वच्छ करते हैं। शायद्‌ भमारत- 
वासी ऐसे कप्ट फेलनेके लिये तेयार नहीं । यद् दूखरी बात है दिः 
बहुतसे द्रिद्र, ग्ृहददीन, जीविका-हीन, रोग-अरुत तथा निःलदाय 
भारतवासी हैँ जो अपनी दशापर छोगोंकी सच्ची सहानुभूति 
एवं समवेदना आक्ृष्ट करते हैं, नाना प्रकारके कष्टोंके शिकार 
बने रहते हैं. पर चाटकर पशुक्ते समान देहको रुचच्छ ये भी नही 
करते हैं। हा! उन देशोंकी प्राकृतिक बनावटने चहांके अधि- 
चासियोंको पशुत॒ुल्य बता दिया है। उनकी पशुता उछ समय 
और चढ़ जाती है जिस समय उन्हें भोजन नही मिलता, अकाल 

पड़ता है | वे कम्मी कमी आपसके छोगोको पकड़ पकड़ खा जाते 
हैं। हा ! इतनी पशुता ! 


भाषा । 
भाषा वदी भं॑चछी समझी जाती है जो खुननेंमें अच्छी छगे ॥ 
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जो मात झुननेसे कटु और अग्रिय हो, डदिसमे चित्तके 
वींचनेस्ों शक्ति नहीं, जो मनकी छुच न कर सरती हो, जि पके 
उच्चारण करनेमें कप्ट हो मथवा जो उदच्चरित न हो सके छह भापा 
मापा नही किन्तु एक भारो कष्टझा प्रद्शन है। यदि इसे सापा- 
का घिडस्व्रन कहें वो ज़रा भो अत्युक्ति न द्ोगी। 
भारनवर्ष शी सापा प्रायोन खम्तयमें तो संस्कृत थो दी यहें- 
तिर्वाठ सिद्ध है, परन्तु पाश्चात्योंदीऱे मनसे १५०० से १६०० 
चरषके बरीब हुए द्ोंगे कि उज्जेनके राजा विक्रमादित्य और 
मोज्ञफे समयमें संस्क्वकी चर्चा छिखी प्रकार कम्र न थी। उन 
'डोनॉमेंसे पहलेफी सप्ताझे ववरल नव पढिडित्र थे जो यथार्थमें 
रल दी थे- भौर दूसरेके समयर्में सी संस््तत बोलने थे मोर 
कविता करते थे ; राज़ाके प्रसन्न होनेपर प्रत्यक्षर छक्ष लक्ष 
सुठाय छोय पाते थे। इस वातकी पुश्टिमें एक नद्ीं सनेक प्रमाण 
हैं जो भोज-प्रवन्ध् मिलते हैं। ओर सबसे जअवरेहत प्रमाण तो 
यद है कि आज़ एक भोर गुजराती, मराठी, बंगाली दवा मद्रासखी 
आदि प्रान्तीय भाषाएं ओर दूसरी ओर हिन्दी, डे, अथी, 
मागधघी तथा धन्य प्रान्तकी बोली जानेचयाली भाषाएं कोई कम 
कोई अधिक संस्छतके शब्दों से छुसम्पन्न हैं । और इत भाषाओंमें 
संम्कतके शब्द बीचमें बीचमें जब भा जाते हैं. तो छुनकर चित्त 
और मी प्रखन्‍त हो जाता है | संह्क्तके शब्दोंमें यथार्थ माधुरी है। 
उस माधुरीक्षी समता आजतक तो किसी भो मापाने नहीं फो | 
अहतेसे लिये लोग कद्द सकते हैं कि जो जिश्को मातृमापा 
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है चद्दी उसको रुचतोी है। परन्तु यदि इस विपयमें तत्वान्वेषण 
किया जाय तो भलीमांति पता छग सकता है कि कोन साष्य 
यथार्थ मधुरिमाले पूर्ण है, किस भाषाकी वाक्‍्यावलोमें मनोमुस्ध- 
कारिणी शक्ति है, किस भापामें आकरपषेणशक्ति है। यह ग़ुण 
धायः खसंस्कतसे विभूषित द्ोनेक्रे कारण भारतीय भायाभरोमें आ 
गया है। ,दां, यद्द बात दूसरी है कि जिस भारतीय सापामें 
अधिक संसस्‍्क्षत शब्द जाये हैं वद्दी सर्वाड्रछुन्दर दो सकी है। 

जो उच्चारण किया जाय उसका शुद्ध शुद्ध लिखना ओर जो 
लिखा जाय उसका शुद्ध शुद्ध पढ़ना--ये बाते खिवा भारतीय 
भाषाओंके अन्य भापामें नहीं मिकती। किसी भो बातकों 
शुद्धतापू्वंक भारतीय भाषाभोमें लिख सकते हैं, पर अन्य 
भाषाओंमें यदि लिणने छगे तो बड़ी सारी भड़चने आ उपस्थित 
होगी । 

पाश्चात्योक्की भाषाओंमें यह घड़ा भारी दोप है कि ज्ञो लिखते 
हैं उसको मलीभांति उच्चारण कर पढ़ नही सकते, दूसरे शब्दोंमे 
यह पाश्चात्य भाषपाओोंमें विक्ट घिलक्षणता है कि शब्दोंकी बना- 
वरमे जितने अक्षरोका प्रयोग द्ोता है वे सभी उच्चरित नही' 
होते, अजुच्चरित भी रद्द जाते हैं। क्‍या संस्क्तत अथवा भारतोय 
अन्यान्य भाषाओोंमे सो उपयुक्त दोप दिखलायी देगा ? कदापि 
नही । । 

पाश्चात्योकी भाषा चित्तको जोंचती नहीं. न उनकी साषा- 
में कुछ रले ही जान पड़ता है। जिन्होंने भलीमांति उनकीः 
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भाषाका अध्ययन किया है वे भी उसमें रस नही पाते । इसका 
मुरय फारण यही है कि उनको भापामें सरस वास़्याचलोफा 
पता नहीं है, न शब्दोंमें मनके मुग्ध फरनेकी शक्ति ही है। 
जिन्होंने अपनी जिन्दगी उनकी भाषाके अध्ययनमें बिता दी है थे 
भी उनको सापामें रसाभाव वतलाते हैं। 
सोन्दरय्य । 

सोन्दर्य्य्मं बड़ी भारी आकर्षणशक्ति है। उसने लोगोंके 
मनको बहुत जल्‍दी मुग्ध करनेमें सफलता पायो है। उसकी ओर 
दृष्पिपात सभी फरते हैं। वद्द बड़ीसे बड़ी मनोमोद्दिनी शक्ति है । 
उसमें फिसीको भी चशीभुत करनेकी यड़ी ताकत है। यही कारण 
है कि यह प्रधान ग़ुणोंमेंसे एक समभ्ा जाता है | 

भारतवर्षेका सौन्दर्य विश्वचिद्त है, यद्द कुछ अत्युक्तिकी 
यात नहीं । इस गिरी दशामें भी जो सौन्दर्य इस देशके नर- 
नारियोंका है उसकी समता करना क्रिस्ली भी देशके लिये गोरव- 
की वात है। सोन्दर्य्य एफ स्वाभाविक द्योता है और दूसरा 
कृत्रिम। स्वांसाविक सोन्दय्येकी यहांपर बात द्वो रहो है। 
कृत्रिम सोन्दय्य भारतमें नहीं है विस वह पाश्चात्योंके हिसुसेमे 
पड़ा है। अड्ढ प्रत्यड्की बनावट, सुदुता, गठन जो भारतमे 
है घद दूसरी जगद्द नही है। पाश्चात्य लोग अपनी चरकसी 
गोराईको बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, पर यथार्थरमें ज्ञो लावण्य 
ओर सौन्दर्य छाल वर्णवाले भारतोयोंमें दे वह उन्हें सुअसुखर 
कहाँ? प्रदृतिदेवीने उन्हें अपने हाथों संवारा है। इनके केश- 


् 
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काले, नेत्रकी पुतलियां काली, भूमध्यके समीप रहनेके कारण रंग 
न बहुत फाछा न बहुत चरकसा उजला रहता है। यदि कोई व्यक्ति 
ह॒द्‌ दर्जशा सावला भी है तोभी डसकी खांवली छुरतमे एक 
चशीकरणवाली शक्ति है, जिसके द्वारा वह विना दर्शककों 
मुग्ध किये नही रहता ! 

पाश्चात्योमिं वह सौन्दय्य ढूढ़नेपर भी नहीं मिलता | डनका 
सोन्दय्ये एक निराले ढगका है। वे भूरी जांखें, भूरे केश भर 
चरकसा उजशला रंग पसन्द करते हैं। यथधार्थमें भूरो आंधोंके 
प्रति लोगोंका मन खिंचता नहीं, न भूरे केश ही चित्त क्वा आक- 
बेण करते हैं। चरकसे सफेद रंगमें मी आकर्षण नहीं। यदि 
उस रंगमें बीच बीचमें कुछ दाग भा गये हैं तो चह अबलख रंग 
नेत्रोंके लिये खुलकर किसी प्रकार नहीं। शरीर एवं चेदरेको 
घिलक्षण बनावट द्शेकफे मनमें कुछ भयका सश्चार फरतो है। 
कदनेका तात्पय्य यह है कि अधिकांश पाश्चात्य व्यक्ति सोन्दय्ये- 
से प्रकृतिदेवी द्वारा वंचित किये गये हैं। जिनको गणना 
खुन्द्र व्यक्तियों है वे किसी प्रकार भारतीय खोन्द्य्यंका कुछ 
अंश पा चुके हैं। उदादरणके लिये वहुतले पाश्चात्य नर-नारी 
चत्तमान हैं। उन्हें देखकर ही पता छग जायगा कि लेखकने 
ऋहांतक सत्य बात लिखी है | 


चक 


उरवरता । 


डरबेरता भारतवर्षमे प्रधान स्थान पाये हुए है। यद्यपि इस, 
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समय भारत गुलापम्रोको जंज्ञोरसे जकडा हुआ है तथापि यह 
भारतकी उर्वरता है जिसके कारण ऐसी अचस्थामे भी छोग 
अपना जीवन निर्याद्द कर लेने हैं, जबकि अन्यान्ध देश अन्त न 
पाकर या बहुन क्र पाकर आपसमें एक दूसरेको भक्षणतक कर 
जाते हैं। 

उक्त कथनकी पुष्टिमें १६२२-२३ मे रशियाक्रे अक्कालकी 
चातका लिखना द्वी फाफी है। जो दुश्िक्ष यहां पड़ा था उछका 
स्परण मात्रद्दी रोमाश्चकारो हैं। परिवारके लोगोंकी दशा ऐसी 
दोन दो गयी थी कि जाद्य पदार्थके अभाव थे मुश्किलले पेंड्रॉकी 
जड़े और पत्तियां पाते थे। तदसुल्लार अस्विचर्मावशिष्ट द्ोकतर 
आपसके सस्प्रन्धियोंत्कपर घातक आक्रमण किये बिना नही 
रदते थे। दा | भाई भाईफो कप्रजोर समभकर खा न डाले इस 
लिये घद्द जंजीरते जफड़ा गया था! माता-पिता बड़े भाईसे 
खछोटेका खाया जञाना कैसे देख सकते थे ? इसलिये मे उसे बांध 
कर रक्षता दी एसन्द करते थे। 

जद्दां उर्वेग्ता अधिक होती है. बहां मांस-भोजन बहुत कम 
द्ोता है । जर्दा प्रायः सभी लोग जानवरोंके मांस जाते हैं, अथवा 
जद्दाका प्रधान भोजन मास ही है, वहां उर्वेर्ताका अपावसा 
दोता दै। एकके अमात्रम दूललरेका भाव होना धरारृतिक है। 

डर्चेरताके लिए भच्छो मिट्टोफी घड़ी हो भावश्यकता है। अच्छी 
मिद्दो लिया भारतवर्षके दूखरे देश नहीं पायी ज्ञाती | बस, यदी 
“कारण है कि अन्याध्य देश अच्छी मिट्दोके अभावके कारण उर्व- 
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रताका बहुत ही थोड़ा दम भरते हैं। जिस देशका भोजन मांल, 
परिधान चमड़ा है, उस देशमें उ्ेरताका नामोनिशान भी नहीं । 
यद्यपि यद्द युग विज्ञानका है ओर वेन्ञानिक उन्नतियां प्रायः सभी 
विभागमें हुई हैं, परन्तु प्रकतिदेवीने जिसे स्वाभाविक उवेस्ता 
प्रदान की है उचकी समता गेर मुदक केसे कर सकता है ! यह 
सोमाग्य भारतवर्षको साक्षात्‌ प्रकृतिदेवीने प्रदान किया है 
ओर प्रधान कारणोमेंसे यद भी एक कारण है जिसपर लुव्य 
दोकर पाश्चात्य देश यहांपर कव्ना किये बेठे हैं। 


९ 
रलगभंतां । 


संसारमे जितने रल अथचा उनकी जातियां दिकलो ।हैं थे 
छब पृथ्वीके भोतर गर्भहीले आविभूंत हुई हैं। यद्दो कारण है 
कि पृथ्वीका नाम वसुन्धरा अथवा र्ल्षगर्भा है। सभो देशोको 
यद्द सौभाग्य नही प्राप्त हुआ है। पाश्चात्य देशोंने यहांपर अपने 
मुंहकी ग्लायी है। भारतवर्षको प्रक्रतिदेवीने यद्द सौभाग्य प्रदान 
किया है। प्रायः नवरत्न जिनकी समता फरनेमें चोरासी संगोके 
अवशिष्ट पथद्त्तर संग आजतक विफल मनोरथ हुए हैं, भारत- 
चर्षमे ही उत्पन्न होते हैं। इन रलेंके सिवा चांदी, सोना यहींके 
पहाडोसे निकलते है | 

जमेंच मदासमरके दोनेका कारण भी मास्तवपको रलगर्भता 
है। महासमर आरंभ दोनेके पहले अमेनोंका एक दूल गुप्त 
विचारके साथ यहां भाया था। डसने ऐसी गुप्तरीतिसे सारत- 
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धर्षके ध्यान स्वानकी मिट्टीकी जांच फी थी कि जब चह दल जमेनी 
पहुचक्र इसका पूरा विधरण निकालने बेंठा तब पाश्चा- 
त्योंकी आंखें छलीं मोर खासकर अंप्रेजोंने जाना कि भारतीयः 
भूमि दस प्रकार रलोंको उत्पन्न फरनेवालो है। 

यो तो पृथ्वीका नाम द्वी चछुन्धरा है, पर बात अधिकताकी 
है। जद्ांपर जो चीज अधिकतासे पायो जाती है वह्दांकी 
भूमिकी स्थाति बढ़ जातो है। बस यद्दी कारण है कि अनन्त- 
रत्नोंको उत्पन्न करनेवाली भारतीय भूमि २लगर्भा होनेकी फीत्तिसे' 
चमत्कत है । इसी हेतु विदेशोति आ आकर लोगोंने भनेक वार 
भाक्रमण किये और सारतको जूब दी छूटा । रत्नगर्भताके कारण 
छूटे जानेपर भी भारत अपना मस्तऊ इस ग़ुलामीकी अवस्वार्मे 
भी सब देशोंस भ्धिकत उन्नत रणता है। 

जाद्रकी सामग्रिया जो भारतवर्षमें हैं वे दूसरी जगद्द नहीं 
पायी ज्ञातो । इसका मुख्य फारण यद्द है कि प्ररुृतिदेवीने जो 
उचेरता इसे प्रदान की है चंद और देशोंकों नही। इसोलिये 
भारतवर्षकों पाण्यात्य (संसार अपनाये हुए है. अन्यथा बड़े बड़े 
फप्टोका सामना कर वद भारतभूमिकों अपने अधीन न 
करता | 

खवानेको मुस्ण सामग्री अन्न है। अन्नके अनेक भेद हैं। इन 
विभिन्‍तताओंफे ारा नाना प्रकारके खाद्य तैयार किये जाते हैं। 
खाद्योंके तेयार करनेमें गोडुग्घ बड़ी सहायता पहुचाता है । कब्ची 
रखोईके सामान, पको रसोईके सामान, तरद् तरहकी मिठाइयां, 
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भांति चांतिके पक्कानन, अनेक प्रकारकी भाजियाँ--ये सब आज- 
दिन भी इस दीन भारतवर्षमे बहुतायतसे होती हैं जिन्हें खाकर 
भारतवासी शारीरिक बलमे किसी भी जातिसे कमर नही रहते | 
पाश्चात्य संसारने इतनी छुविधा प्रकृतिदेवीले नही पायी, तभी 
सो डखका मुल्य भोजन जानवरोंका मांस है और शारीरिक 
चलके भपावमें यन्‍ल्रोका बल उसे काम देता है। 


पेय पदाथ | 


भारतवर्षमें पेय पदार्थ' म्ुख्यतया दुग्ध है। यह गौका 
अथवा भेखका या बकरीका बहुत बड़े परिमाणमें उपलब्ध होता दे । 
भारतवर्षके लोगोंका मुख्य बल यही था। इसके छारा सक्खन और 
ओर महछाई तेयार होती है जिसे भारतीय खाकर 'जीवेम शरदः 
शआतम' की बेद्कि फहावत चरिताथ करते थे। इसी से घी निकाला 
खाता है। घोके समान बलकारक चस्तु फोई नहीं, पर आज 
भारतका भप्ताग्य है. कि यदहांके रदनेवाछोको न घो मिलता है न 
दूध, सक्‍्खन तो इस समय ग्रोरी जातियोंके बादे पड़ा है । 
'पाश्चात्य सम्पताका प्रभाव जबसे इख देशपर पड़ा है तबसे 
लोग मादक अधिक सेवन करने लगे हैं। कई तरहकी 
शराबें इस देशमे चल रही हैं. भोर देश गारत होता ज्ञा रहा है । 

पाश्चात्य स॑ंसारकी पेय चस्तु एक मात्र मदिरा है। वह्द 
सद्रि पीकर मस्त रहा करता है। स्लियांतक इसकी गुलाम 
हो रही हैं। इसके कारण उनपर उस देशमें ज्ञुमाने भी हुआ करते 
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हैं; पर इसका प्रभाव उनपर कुछ नहीं पड़ता। पड़ें भी तो केले ? 
पद्मात्य संसार अपनेको भारतवपका ययायें मधिकारी समभदता 
है और इस देशऊके लोगाको अपना गुलाम । 

इन दिनो पाश्वात्य संसार ओर विडम्प्न जीयन उफ्तीत 
करनेवाले भारतीय छोग चाह ओर कदददा भी पीने है । हां, दूध 
भी इत्दोने पुष्टिकरारक समनक्कर पीता शुरू कर दिया है। योंतों 
गर्भियोंमे वरफ और लेप्तोनिड तथा सोडा चादर प्रायः ये पोते हैं| 
यद्यवि इस पानके हारा किलो प्रकार स्वास्थ्यको लाम नहीं होता 
तथापि उक्त व्यक्तियोंकीं इस प्रकारके णनका व्यसन सा हो गया 
हैं। यथार्थ बलका वर्धक दूध है जिसे खाद्वर ओर पीकर दगैर 
दूसरी चीज खाये भी मनुप्य रह सकता है, इसका फारण यह है. 
कि उसमें जलका भी अंश हैं । 


वेशभूषा । 


मनुष्यज्ञाति विधेकोी होनेके कारण अपनेकों इस हंगसे- 
रखती है कि जिसमें शरीर छुन्दर भर मनोहर जान पड़े । बस 
यही कारण है कि मत॒प्यजातिने चेशभूपाकी रूष्टि फी । यह 
सृष्टि तरह तरहकी हुई इसमें सन्देद्द नदीं परन्तु किसकी वेश- 
भूपा उत्तम है यद् में विचारशीरू पाठकरोंदीपर विचारनेके लिये 
छोड़वा हूं । 

यद्यपि भारतीयोंने वेशभूपाकों मलडू एणका साधन माना है, 
तथापि मुख्य साधन बश्रह्मच्यको इन्दोंने पदला थ्वान दिया है ।. 
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जिसके शरीरमें ब्रह्मचय्येकी मात्रा जितती अधिक है भोर रुवच्छ- 
ताने जहां स्वेत्र स्थान पाया है यथार्थ छुन्द्रता ओर मनोहरताका 
वद्दी निवास हैं। यथाये सुन्दरता उल चप्रकद्मकर्मं रहनी है जो 
अह्यचय्यंके कारण दिल्वलायो देतो है। जेखे आबषके बिना जवा- 
'हरकी शोमा नहीं डउल्लो तरह क्ान्तिके बिना यथाथे मनोहरताका 
नामनिशानतक नहीं | ब्रह्म बय्यको कान्ति क्या है बह रत्मोंकी 
चमक है। छिछे हुए फूलोकी शोमा त्रह्मचारोक्रे अग प्रत्यड्रमें 
देखी जातो है, पर ब्रह्म वारोके अट्टॉमें जो छुषप्तां है उसझ्े दर्शन 
प्तो ब्रह्मचय्यंफे पाछव फरनेवालोहोमें होते हैं | 
प्यारे वाचकदुन्द | जिन प्राह्तिक लोहिन क्रपोलॉको देख 
कर ही चित्त प्रफुलित द्वो जाता है, हंसी भानेके समय जो चेदरेश्री 
छाई डसकी अपूर्वे शोमा चढ़ाती है, चंप[फे समान सर्वाड्रमें 
जो अन्तरविलीन छालिमा दिघलायी देती है, वहो प्रत्म वर्य्यकी 
सच्ची ज्योति है| इसी ज्योतिका प्रकाश जिपतक सर्वाड्पे है बदो 
व्यक्ति यथार्थ छुन्द्र है। फिर सुन्दरता--पथार्थ खुन्द्रता -फे 
आगे बनावटो सुन्द्रताकी क्या जहूरत ? सारतत्रषेपं सच्ची सुन्दरता 
है ओर डसीका सम्मान है, यही कारण है कि सारतीयोंका सादा 
चेश है और भूषण उनको विद्या है। पर हां, जबले पाश्चात्य 
सभ्यताने अपने कदम भारतमें बढ़ाये हैं तबसे इस ज्योतिका पता 
बिरले व्वक्तियोंमें लगता है। 
इसे स्थानपर गुरुकुछुछों शिक्षा पाकर ग्रइस्थाश्रममें प्रवेश 

“फरनेकी इच्छासे बाहर आये हुए ब्रह्मचारीकी मवोप्तुग्धफारो बातें 
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डपयुक्त दोंगी इसमें सन्देद नदीं। ज्योंही एक ब्रह्मचारी बिलछकुछ 
-साधारण चेशसे देशझी दुर्देशापर आंसू बहाता ज्ञा रदा है कि एक 
मशिक्षित रमणी उसके मार्ममं खड़ो दो कुशल-प्रक्ष करतो हुई 
“कहनो हैं--“अद्दा | आपके समान मनोहररूप मेंने आज्ञतक नही 
देखा: में मुग्ध दो रही ह,क्या सुझे अद्ोकार करेंगे ?” देश दुद्देशा- 
पर विचार करते हुए उस व्यक्तिने उच्त रमणीकी चाते न छुनकर 
पूछा--“क्या है? आप क्‍या कद रही हैं १” र्मणीने पुनः कद्दा-- 
“अपने समान पुत्र प्रदान की जिये।” अश् ब्रह्मचापैकी समझें वात 
आ गयी ओर वद्द ऋट बोंला--“ठोक मेरी समताका पुद्द होना 
असम्पव हैं। छुछ न कुछ फर्क अवश्य द्वी आ जायगा, इसलिये 
तू मेरी माता है ओर में तेरा पुत्र ह ।'इन बानोंकों खुनऋर रमणो 
ललित हुई ओर ब्रह्मचारी अपने क्ाममें लगा | 
ज्ञिस भारतने ब्रह्मचय्येकी सच्ची ज्योतिष सोन्दय्ये खमनय 
चह जाज पाश्चात्थोंकी विलासितामें इतना डूब गया है क्लि अपनी 
सत्तातक खोनेपर तैयार है। जिस भारनमें शकुन्तढ्ादी प्रार- 
तिफ सीन्दष्येशालिनी मुनिकन्णओंने गान्धर्व विद् कर 
राज़ाओंले पुत्र उत्पन्न किये और उन्हें अपने चशमें रफ्ता वां 
नकली उुन्दरताकी बोलबाला रहे इससे बढ़कर लज्जाकी वात 
-भारतीयोंके लिये और दूसरी क्या होगी | पर पाश्चात्योंकी रम- 
णियोंके कप्रोल जो वनाचटी सुन्दसर्ताले रंज्ञित रद्दते हैं यहांकी 
आाहृतिक सुन्द्रताका मुकाबिला नहीं कर सकते | 
मारतीयोंकी यधार्थता विलासितामें नहीं बल्कि सादयीमे 


दर 
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पायी जायगी। यों तो जितमे प्रकारके कपड़े ओर गहने भारती- 
योनि पदने और पहनते हैं शायद द्वी पाश्वात्य संखार उसकी 
समता करे । द्वां, ज्ञितना विलासितामें गक रहनेके कारण 
पाश्चात्य संसार अपनेको वेशसूपाके साधनोंसे संचारा करता 
है ओर इसी काश्ण अपनेको स्वर्गीय समभ्तता है उतना 
भारतीय नहीं। मकानोको जालोफे पर्देसे खज़ाना, पेशोंको 
ऐलबर्ट फेशनएर संचार्तना, साहवय और मेमोंकि समान कपड़े 
पहनना और चेखी सजघज जो आज दिन भारतमें दृष्टिगोचर हो 
रहो है पाश्चात्य सभ्यताका प्रभाव है। दा, जब कभी सजनेक्ा 
मौका आ ज्ञाता है डस चक्त भारतीयोंका सजना पाश्चात्योसे 
कहीं बढ़ जाता है। पाश्चवाट्य संसार रात-दिवकी सजावटमे 
चूर रहनेके कारण एकदम विलासप्रिय हो गया है ओर अब 
भारतको अपना अनुयायी बना रहा है; नही तो रोजकी खादगो' 
जोर वक्तपरकी सजावट यददी यहांका सिद्धांत है। 


- बल। 
भारतका बल ब्रह्मचय था जो इस समय पाश्चात्य सम्पतामे 
पड़कर नष्टप्राय हो गया है, अन्यथा भारतमें बलकी ध्कमी 
नदीं। इस द्वीन द्शामे भी यदि किसी सारतीय वालकके साथ 
पाश्चात्य बालककी कुश्ती देखिये तो जान पड़ेगा कि कौन 


अधिक बलवान हैं। भारतीय युवक पाश्वात्य युवकको 
छातीपर दिखलायो पंड़ेगा। भारतीयोंकेसे दांव पेचः उन्हें 
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मालूम नहीं, फिर वे शारीरिक बलमें इनको समदा फद्ांसे कर 
सकेंगे ! 

विलापी छोगोके शरीरमें बल हो भो नहीं सक्रता। वे 
तो चीय्ये है, जहां वीय्यंका स॑चय नहीं, जहां हमेशा पुरुष स््रियों- 
छी संगति किया करते हें वहां व्यमिचार-दोप उत्पन्न द्वोकर 
जीय्येशों विनष्ट कर देवा है। यह प्रथा पाण्चात्य संखारमें 
अधिकतर पायो जाती है। यही कारण है कि वहां शारीरिक 
पलक अपरायम चेमानिफक वलसे विशेष काम लिया जाता है । 

गत जर्मन महासमरमें भारतीय तलवार छेकर जो से निकॉमें 
श्रवेश करते थे उसकी प्रशंसा अंग्र जोंतकने मुक्तकण्ठसे की है। 
जैसे किसान खेतमें अन्न काटकर ढेर लगाता है चैसे द्वी सेनिकों- 
को काटकर वे ढेर रगाते थे। इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि 
उक्त युद्धमें पाए्चात्य संलार भारतोयोंसे कदीं अधिक डरने छगा। 


कला-कोशल। 
इस सप्रय पाएचात्य संत्ारको अपने कला-फोशलपर जितना 
गये है उससे कटद्दीं अधिक गये विदेशियोंके भागमनके पदले 
भारतीयोंको अपने कलछा-फीशलूका था| भांसतीयोंका छला-फौशल 
उस समय इतना बढ़ा चढ़ा था कि विदेशी छोग इनकी घुद्धिपर 
चकित रहते थे। पर यद्द कद्दावत सच है कि पुरानी वातोंसे नये 
अमानेमें काम नहीं चलता। किसीके पिता, पितामद्द यदि 
सम्पन्न थे भोर सम्तावको यदि खानेको लाले पड़ें तो चद्द पूर्वकी 
श्ष्ट 
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टीका 


अचस्थासे धनिक नहीं फद्दा जा सकता। भारतीयोंके द्वार्थम 
जो छुछ कला-फौशल है वह प्रोत्सादनके अमावसे बिलकुल दबा 
पड़ा है। जबतक देशवासी प्रोत्सांइनके ख्यालसे देशकी बत्ती 
चस्तु न खरीदें तततक बनानेवाडे दमेशा चीजें किस तरद्द तेयार 
करें ओर क्योकर तेयार करें ? निरथंक समय खोना--उसमें भी 
पैसा लगाकर--किसे अच्छा लगेगा ! 

पाश्यात्य संसार इस समय फला-फोशलमें नाम मारे हुए 
है। उसकी तिजारत इस कारण संसारमें फद्दी वढ़ी चढी है। 
उसने पैसे कमाकर अपना वैज्ञानिक बल इतना बढ़ाया है कि 
जिससे फला-फोशल बहुत परिवर्धित हुआ है और उक्त संसार- 
की सामरिक शक्ति खूब छुसम्ठद्ध और खुसम्पन्न है। फ्यों न 
हो, यद्द उक्त संघारकी एकतापर निर्भर करती है। एकमात्र 
एकता फला-कोशलके प्रोत्साहनमें, प्रोत्साहन गहरे तिजारत-- 
संसारव्यापी तिजारत-मे, तिजारत घनाजेन- प्रचुर घनाजेन-- 
में, एवं घन शक्ति-संचयमें परिणत हुआ है। तभी तो घचद्द आज 
विश्वसाप्राज्यपर अधिकार जम्रानेका दम भरता है। केवल 
जापानफे सिवा इस संसारका मुकाबला कफरनेचाला दूसरा नहीं है; 
घ्योकि उसने भी तिजारतमें बड़ा नफा उठाया है। जबतक वरा- 
बरवाला न मिले तबतक युद्धमें अधिक आनन्द नहीं आता। 
जबले रशियाको जापानने शिकस्त दी है ओर पहलेफा पोरेआर्थर 
पिछलेने दूजल किया है तबसे बड़े बड़े राष्ट्र उसका दबदबा 
मानने लगे हैं । यद्द दबदबा इतना बढ़ा चढ़ा है कि पाशए्चात्य 
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संसार यद्यपि कई राष्ट्रॉंका है पर उस अकेलेको दवानेको द्विम्मत 
नहीं रखता । 


विद्वत्ता । 


विद्वताके खयालसे भारतवर्ष भूतलपर सर्वेश्नेष्ठ गिना जाता 
था। यहांकी चिच्याफकी शोहरत भूतछफे किस खण्डमे नही 
पहुंची धी ! घद्द सर्वत्र छायी हुई थी, तभी तो देश देशान्तरसे 
सानन्द्‌ छोग यदां थाते थे ओर नाना प्रकारकी विद्याओंको 
सीखकर अपनी विद्वत्ताका परिचय देते थे । पर उस ज़मानेसे 
इस जमानेकी हालत एकदम बदली हुई है। जिस देशमें पड़द- 
शेनोने जन्म पाया, जद्दांका संस्कृत व्याकरण ओर उसके टीका- 
प्न्थ भह्वितीय हुए, जद्ांका चिकित्ला-शास्त्र सर्वाड्र परिपूर्ण 
हुआ, जद्वांका न्याय संसारमें छासानी कहलाया, जहां ज्ञान- 
विज्ञानका खजाना चेद साक्षात्‌ वर्तेमान है, चदद देश--चद भारत- 
वर्ष आज गुलामीकी जंजीरमे जकड़े जानेकि कारण अधोगतिफो 
प्राप्त दो रहा है !! 

उस प्राचीन विद्वत्ताका परिचय देनेवाले आज भी कुछ इने 
गिने घिद्दान भारतव्ेमें हैं, पर आज दिन इन विद्वानोंकी कुछ- 
भी नहीं चलती। पाश्यात्य सम्यताने बलपूथ्थेक ऐशा रंग 
जमाया है कि छोग उसी रंगे रंग गये हैं, और इसलिये वे 
अपनी चिदत्ताको तिलाञअलि दे बेठे हैं। जब अपनी चिद्धत्ता ही 
नहीं तव भपनी सभ्यता कहां ? मोर जब अपनी सम्यतापर तरदद 
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तरदके आक्रमण विदेशियोंके द्ोते हैं, तब तो सत्ता सो खतरे-- 


कन्स 


बिकट खतरेंमें पड़ी हुई है । 
तक । 


चुद्धिपर शान देनेके लिये तकशास्त्रकी रचना हुई है | बगेर 
तकेशाख्रके मननके युक्तियुक्त बहस कोई कर नहीं सकता, न 
किसीका व्याख्यान दी उत्तम ओर सर्वाड़र परिपूर्ण हो सकता है। 
भाग्तवषेकी प्राचीन भाषा संस्कृततमे जो तकशास्त्र महर्षि गौतम 
ओर क्णाद मुनिका रचा हुआ वत्तेमान है वद भूतलपर बेजोड़ है 
ओर यही कारण है कि भारतोय पण्डित और देशोंके पण्डितोंको 
तकेमें दवा देते हैं । 

प्राचीन समयके इस बांतकी पुष्दिमें अगणित उदाहरण दिए 
जा सकते हैं, पर उन्हें लोग “एचप्नकी सम्पत्ति! कह डालनेमें 
जरा न दिचकेंगे । इसलिये आधुनिक समयक्रा उदाहरण छोगोंके 
दिमाग धसेगा और उनपर कारगर होगा इसमें सन्देद्द नहीं | 

लोकमान्य बारूगड्राधरतिकक, जिनकी झत्युसे इस दीन 
भारतको राजनीतिक क्षेत्रमें वेतरह धक्का लगा है, कई पुरुतके रच 
गये हैं जो उनके प्रगाढ़ पाण्डित्य और सच्चो तकेका परिचय दे 
रही हैं। उनकी बनायी पुस्तकोमेले एक पुस्तकर्मे इस बातपर 
विचार किया गया है कि आय्यंछोगोका आगमन कहांसे हुआ | 
इसी विषयपर बड़े बड़े पाश्यात्य विद्वानोंने भी निबन्ध लिखऋर 
अपने अपने विचार प्रकट किये, पर जिस समय लोकमान्यका 
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निखिल लि आल चला 


निबन्ध पढ़ा गया उस समय उन स्वोके निवन्ध फांफे पड़ ग़ये । 
आश्योका आना किसीने फद्दीसे बताया, किसीने फहींसे, किन्तु 
लोकमान्यने उत्तरीय ध्र्‌ चले आय्यका आगमन सिद्ध किया । इस 
बातको पुष्टिमें उन्होंने वेदमें फी गयी सूथ्यें, घायु ओर अग्नि- 
देवताकी स्तुतिषोंको पेश किया एवं आाय्येकि सभी शुभकाथ्ये 
उत्तरामिमुत्र दोकर सम्पन्न किये जाते हैं इले भो दिखलाया । इन 
प्रौढ़ प्रमाणोंके सम्मुख जो तकके अटल सिद्धान्तोंसे जकडे हुए 
थे, पाघ्ात्य विद्वानोंने लछोकप्रान्यके निवन्‍्धक्रो मस्तक फुक्ाकर 
सत्य माना और अपनी पराजयपर दांतों उ'गली फाटते रद्द गये । 
लोकमान्यका तके बनावटी नहीं था, बद्द सत्यतासे परिपूर्ण था। 
जिस समय छय्ये दक्षिणायन हो जाता था ओर फात्तिकका महीना 
उपस्थित होता था, उस समय सठपे का दशेन द्वोना हो दुलेम द्वो 
जाता था और शीतके मारे जो कप्ट उन्हें सहने पड़ते थे थे चर्ण- 
नातीत थे। वरफफा बेनरद् जमना वह्ाँफा एक्र प्राकृतिक एवं 
रुवाभाचिक हृएय था, ऐसी दशामें हो-इस फप्टकी दशापें दी 
आय्येनि शीत- घोर शोत--दुर फरनेके लिये ख्थ्यें, घायु, 
ओर अश्नि-देषताको स्तुतियां फीं; फ्योंकि ये द्वी तोनों देवता 
शोतके नाशक हैं। सूख्ये वरफको गलाता है और घायु शोषण 
करती है, एवं मग्निके संयोगसे शीतका फप्ट दूर भागता 
है। आयश्योके शुभ काय्ये जो उसरामिमुष धोकर होते हैं 
सो उनके प्राचीन ग्रहचाली दिशाके प्रेंम--अलौकिफ प्रम--फे 
परिचायफ हैं। 
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प्रसिद्ध देशभक्त महात्मा गोपाल कृष्ण गोश्वले को तकेपें कोई 
शिकस्त न दे सका, इसे सम्नी पाश्चात्य छोग मानते हैं । वे जिस 
समय बहस करने खड़े होते थे उस समय उनके भ्रोघ्तु बले जो 
चाग्थारा ताकिक सिद्धान्तोंसे छाधित दो निकलती थो क्या उसे 
किसी पाश्चात्यके तके-बन्धन रोक सकते थे ? कदापि नहीं । सब 
लोग डनके तकके सामने मस्तक भुकाते थे ओर उनको बातोका 
हृदयसे सम्मान फरते थे। वे एक एक दिन चार-पांच व्याख्यान 
देते थे और भ्रोतृ-मण्डलीको बिना सन्तुष्ट किये नहीं रहते थे । 

जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडेका नाम प्रोढ़ तकेके लिये 
प्रसिद्ध है। इनको नके प्रणालो इतनो उदार और तथ्यसे पूर्ण 
थी कि विपक्षी छोग भी इनकी मुक्तकंठले प्रशंशा किये बिना 
नहीं रहते थे। जो बदस करनेके लिये अदालतमें इनके समझ्ष 
उपखित होते थे उन्हें ये उनकी द्वी बातोसे कायले करते थे! 
ज्ो मनुष्य किसी प्रकारके दोषफा शिक्तार रहता उसे तकेके 
साथ ऐसो ऐली शिक्षायें देते थे कि वह यदद नहीं जानता था कि 
मेरे दोष इन्हें विद्त दो गये, ओर चद् रवयं उन्हें परित्याग करता 
था | इलीका नाम सप्तीचीन तक है । 

काशीनिवासी सरयू पारीण ब्राह्मण महामहोपाध्याथ 
पंडित शिवकुमार शास्त्री जेसो जेलो अनूठो ताकिक युक्तिपोंका 
प्रयोग करते थे बेसी बेसो शायद पाश्चात्य संखारमें हैं हो नहीं 
पाश्चात्य छोग तके फरनेमें अपना तकेशास््र (,02० ) उपस्यित 
करते हैं जो केवल वाफ्यमात्रकों जांच करता है कि भपुक चाय 
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थूषित तो नहीं है। जो काम काव्य-प्रकाश, साहित्य-दर्षण 
अभ्ृति प्रन्धोकि दोष बतलानेवाले भंश करते हैं घही फाम पाश्चा- 
त्योंका तकंशासत्र ( 7.087० ) फरता है। यदि पाश्चात्योका 
तकेशाखर किसी अंशरमें भो संस्छतके प्रसिद्ध विद्वान उक्त शाल्रो- 
जीके तकेफा अनुरूरण करता तोमी वह भारतीय दृष्टिमें भ्रद्धाफा 
पात्र बन जाता। पाश्चात्योंके खण्डन-मणएडन-सस्पन्धी तकेका तो 
फह्दी पता द्वी नद्ीं लगता; न फभ्मी किसोने कोई पाश्चात्य तर्क 
ही उपस्थित किया, न इनके कम्ती खण्डन-मण्डनात्मक शाख्ार्थ 
ही देखनेमें माये। पाश्चात्य विहान मैक्ससूलरने भारतीय 
परिडतोंकी सदायतासे वेदोंका अनुवाद जिनके अंदर वैज्ञानिक 
बातें भरी हुई हैं, भले दो किया दो, पर व्याकरण मोर तके- 
आस्ब्रोंका अनुवाद आजतक किसी पाश्चात्यने नहीं किया | 


मदामद्ोपाध्याय पण्डित दरिहिर झृपालु न्‍्यायाचाय्ये जो 
इस समय परनेमें दावू रामनिरश्ननरायकी पाठ्शालार्मे मध्या- 
पनका कार्य्य सौ रुपये मात्र वेतत लेकर फरते हैं ऐसा तके 
उपस्थित करते हैं. कि घादी आगे बढ़ नदीं सकता; बढ़े भी 
चद्द कैसे ? उसे सम्रीचीन एवं प्रोढ़ तकेले ये ऐसा जकड़ते हैं कि 
चद्द किसी तरफ जरा भी द्विलनदहीं सकता। माप मो सरयूपारीण 
आह्यण हैं. ओर रात-दिन पठन-पाठनका काय्ये किया करते हैं। 
आपका समय सचेंदा ताकिक विपयोके मननमें द्वो व्यतोत होता 


है। मापका तके उक्त मद्रामहोवाष्याय शिवकुपार शाह्योके 
समान होता है | 
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टीन 


साहित्याचाये पण्डित रापाचतार शर्म्मा एम०ए००फा तके भी 
बड़ा ही प्रौढ़ होता है। आप भी खस्यूपारीण ब्राह्मण हैं. ओर 
पटना कालेजमे प्रोफेसरके पद्पर अध्यापनका फारय्ये करते हैं। 
आपका तके छोगोंको ऐसा जकड़ता है कि थे डचित मार्गपर 
फौरन चले आते हैं। आपका ताकिक विद्यास्यास इतना चढ़ा-' 
बढ़ा है कि प॒ण्डित-मण्डली डसके खामने मस्तक भुकाती है । 

भारतीय तकेके नाते कुछ अवांचीन विद्वानोका नाम उल्लि- 
ब्ित किया गया है जिसे दिग्द्शोन मात्र ही समरूना चाहिये। 
यह मानी हुई बात है कि पाश्चात्य तकेशासत्र ( ,020 ) 
चाक््ममे शाव्दिक कोर आर्थिक दोपके सिंचा और कुछ 
तथ्य नहीं दिखाता । दाथ कंगनको आरखसी पया ? आप चाचक 
चुन्द, +260प7०७ाएणा योर ॥॥तेप्रक्राता ],0270० देख सकते हैं एवं 
मेरे लेखकी पुष्टि उसमें पा सफते हैं। : 


समाज ॥ 


भारतीय समाज प्राचीन समयमे ऐसा खउसंगठित था कि 
कमके अनुसार भारतीयोंकी जाति मानी गयी या यों कहिये, कि 
गुण तथा कमने भारतमे प्रधाव स्थान पाया था। इस्तीकों छेकर 
भारतीय समाज चलता था, इसीने मुण्यतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य एवं शूद्रकी उत्पत्ति की और पहले तीन जन्म और संरुकार- 
के कारण द्विज कहलाये। ये द्विज आपसमें वंशका परिचय देते - 
हुए सहभोज्यता सम्पन्न करते थे तथा इनमेसे पदले. दो मपसमें: 
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हनन तीयिलजल, 


वेचादिक सम्बंध भी करते थे। फेघल कृषि-काय्य करनेसे नाम- 
मात्रकी वेश्य संशा थी, पर उत्पीड़नसे देशके बचानेमें सभी 
भाग लेते थे, इललिये यथार्थ क्षत्रियोंकी संख्या कीं अधिक 
थी। कला-कोशलूमातले जो अपनी जीविका चढछाते थे वे 
शूद्र संशा पा गये; पर ये पान्रत्रदिष्कृत नहीं थे। हां, जिन्हे कुत्तों- 
का मांस खाना एव विड्चरांहोंका रखना प्रिय था, या जो निद्दा- 
यत गनदे रदते थे वे अन्त्यज्ञ इसलिये हुए कि उनमें न गुणोंका' 
समादर ही था ओर न वे उत्तम कर्य्म दही किया करते थे। यही 
कारण था कि वे अष्पृश्य दो गये और अपने उहारको चेशतक 
उन छोगोंने नहीं को | 
कला-फौशलसे जीविका निर्वाह करनेवाले शूद्र इसलिये 
कफदेलाये कि भारत ऐसे सम्पन्न देशकों कला-कौशलोंकी बहुत 
कम जरुरत थो। यह भारत अमूल्य रल, खुवर्ण, रजत ओर 
विविध धातुओोंकी इतनी पर्वताकार राशियोंका जन्मदाता था कि 
इन सम्पत्तियोंके सामने दूसरी वस्तु-कछा-फौशल हारा बनायी" 
हुई चस्तु--का अधिक समादर न द्ोना बिलकुल प्राकृतिक है। 
इसपर भी योगविद्यामें पारदर्शिता प्राप्त किये हुए ब्राह्मणोने जिन 
“मानखी लिडिियोंका प्रदर्शन कराया उनका मूछकारण तपोवल था 
और वे इसी तपोवलकोी चृद्धि वरावर किया करते थे। इसके हारा 
कोई भी फाय्यं असाध्य नहीं थां, सारी बातें सम्पत्न होती 
थीं। आज दिन पाश्चात्य संसार ज्ञिन चातोपर घम्ण्डमें चूर 
रहता है. थे सब बाते कहते सम्पन्न होती थी, क्योंकि योगलि_ 
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द्वियोका ऐला दी प्रभाव है। इन बातोंमें मिथ्याका लेशतकऋ 

नहीं दे । इन बातोकी खूब जांच की जा सकती है। 

अर्वाचीन खमयमें समाज एक ऐसे दूषणसे सन्नद्ध है 
जिसका अंकुर भारतीय सामाजिक जीवनमे मह/भारतफे 
समयमें वृद्धिको प्राप्त हुआ। यही बढ़ते बढ़ते पृथ्वीराज च 
जयचन्द्रके बीचमे एक विशाल चृक्ष बन गया। यह 
दूषण था फूड, आपसकी घृणा, हंष, बैर ज्ञिसफे कारण 
सामाजिक जीवन पछूट गया और चह चुरी तरद् बदल गया, 
जिसका परिणाम आज दिन अधोगति है--मारतका दीन-होन 
दशामें गिर जाना है। ऐसः होनेपर सी विदेशियो--स्लेज्छो--फे 
घोर लृण्ठनपूर्ण आक्रमण फरनेपर भी, अर्थाचीन भारतीय समाजमे 
प्राचीन सामाजिक कृत्योकी छायामात्र दीख पड़ती है । आाज्ञ दिन 
इल अधोगतिकी अवस्थामें सी,द््पतिका विशुद्ध्‌ प्रेम, सन्‍्तानोकी 
गुरुजनोंके प्रति आज्ञाकारिता, अपने धर्म्ममे कट्टर विश्वास, बड़े 
लोगोका पूर्ण समादर जो भारतमें दिखायी देता है चद शायद ही 
कही द्ो। तु 

पाश्चात्य संसार दस्पतिके विशुद्ध प्रेमसे परिचित नहीं, बड़े 
दोनेपर सनन्‍्तानोकोी आज्ञाकारिता नाममात्रकी रद जाती हैं; ' 
उनका क्या धर्स है, उसके सिद्धान्त पुष्ट तकेकी मित्तिपर 
अवस्थित हैं. कि नहीं इसकी वाबत उक्त संखार कोरा है। अगर 
फोई बड़ा शुण वक्त संसारमें है तो यही कि उसकी ज्ातियोंमें 
सदानुभूतिकी मात्रा कहीं अधिक है, अपनो जरूरतकों थे खूब 
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समभ्ती हैं और डसे जैसे दो, पूर्ण किये बिना नहीं रहतीं। 
शत्रु का सामना करनेके लिये सर्रोत्कृष्ट भोतिक चल उन्होंने 
स्वयं सम्पन्न किया है, यद्यपि मुख्य पड्वगो--छः शत्र ओऑं--सखे वे 
सदेव पराज्ञित रहा करती हैं। इसकी ओर उनका तबनिक सी 
ध्यान नहीं है न द्वी दी सकता है, क्योंकि परमार्थ उनके धम्ममें 
है ही नहीं न पुनजेन्प दी वे मानते हैं, यद्यपि उनके गुरु ईसा 
मारे ज़ानेपर कब्रके अन्दरसे कुछ दिनों बाद निकल भाये थे ओर 
खपदेश दिया था; क्योंकि मरनेके अनन्तर जीच धारण करना द्वी 
शपुनजन्म है। 
कला-कौशछोंकी परिचायक चस्तुओोमें दग़ा भरा पड़ा है। 
यही डक्त संसारकी खूदी है! किली चीज़के तोड़ने या टूटनेपर 
उसकी लागत एक घेलेकी भी नहीं जान पड़ती, यद्द कैली खचाई 
'है! ऊत कह कर सनकी चीज़ें वनाना-बेचना; कुछ फट्द कर कुछ 
देना यद्द उक्त संसारको ही शोमा देता है! सत्यका लेश नहीं, 
'मिथ्याका प्रचार-इससे बढ़कर धस्मेका भी निरादर-सिवा उक्त 
सखारके दूसरा कदापि नहीं फरता | दोमें मतप्नेद्‌ पैदाकर स्वय॑ 
'शासन-सूत्र द्वाथमें लेना यद्द सत्यताका परिचायक नहीं; इसे 
लोग--सब्य छोग--कुकस्मे कद्दा करते हैं । भछे चुरेका विचार 
“न कर स्वार्थंकी पूक्ति करना मद्ापाप है; सम्य छोग-सस्पदाकै 
अप्रिमानी इसे घृणाकी हृष्टिसे देखते हैं । 
प्रथा। 
भारतवर्षकी जितनो प्रथायें हैं थे सब धार्मिक मित्तिरर 
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अवस्थित हैं। एक भी प्रथा भारतवर्ष की ऐसी नहीं जो घृणित 
समफ्री जाय, न कोई चाल द्वी ऐसी है जिसको कोई भी सम्पता- 
मिमानी दूषित बतला सके । 

खान-पानके सम्वन्धमें भारतचर्षने जिस प्रथाका अवलरूम्बन 

किया हैं. चद्ठ भी समीचीन है। छुआछूतका विचार करनेकी 
जो प्रथा है उसका तांत्पय्ये सात्विकतासे है। जल और अश्नि: 
द्वारा जो मुख्य शुद्धि भारतीय मानते हैं. सो यथार्थमें शुद्धिके दो 
हो द्वार हैं। सब प्रकारको शुद्धियोंमें भारतीय मनकी शुद्धि. 
सुख्य मानते हैं । जहां मनकी शुद्धि है वहां कार्य्यकी शुद्धि अवश्य 
हे, क्योकि विचार--सले हो अथवा बुरे--पदले पहल मनमें ही 
उठते हैं पश्चात्‌ कार्य्यहूपमें परिणत होते हैं । 


पाश्चात्य संसार दो वातोंको निषिद्ध चतलाता है--( १) 
खती-प्रथा और (२ ) विधवाओंका पुनर्विवाद् न होना | चाचक- - 
वृन्द्‌! खती-प्रथाकी नींब छोगोंकी जबदेस्तीपर निर्भर न थी, - 
बल्कि ल्लियोके सतीत्वपर उसने अपनेको अचलश्बित किया था। 
इस बातकी पुष्टिमें एक नहीं अनेक उदादरण वत्त मान हैं । हां, 
जिसका पुत्र घीर होतां था वह पतिके साथ जलती न थी, 
अन्यथा पतिके वियोगमें मस्ना ही चह पसन्द करती थी भोर 
खुशी खुशी जलती थो। 73878 9 -7०४४७॥$ - आर नामक 
पुस्तकम जो पादड़ी छाल बिद्दारी देने वंगालकी एक रमणीका 
पहले खुशीसे खती होनेकी इच्छाले चितापर पतिसे मिलकर: 
सोना ओर पीछे भागनेकी इच्छा प्रकट करना ओर लोगो हाराः 
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ज्ञव्देस्ती उसका जलाया जाना लिखा है वह भाधुनिक विददेशो 
सभ्यताका प्रप्नाव था जिसमें सतीत्वकी रक्षाका नामोनिशान 
तक नहीं है | दा, आधुनिक समयमें भी विदेशियोंके अत्याचार न 
खसहनेकी ही इच्छासे पश्चिती आदि सेकड़ों ल्लियां जल गयी हैं 
पर शाही खुखोपर लात ही मारी है। भोर खतीत्वहीोके कारण 
पुनविधाद् भी उनने नही किये कि पातित्रत्यमें धक्का न छगे। 
यद्यपि मनुने पुनभू संस्कारका जिक्र किया है पर वह अनिवाण्थ 
नहीं है,यदि ऋ्रह्मचय्येका पान करती हुई कोई रमणी अपने प्राणें- 
शबरके मत्यु-वियोगमें अपनी जिंद्गो बिता दे, वो उसकी मनुजी 
प्रशंसा फरते हैं। हां,घ्यतिचारफी दर हालतमें निंदा है। इसको भोर 
यदि किसीका ध्यान नही है तो पाश्चात्य संसारका। उसने व्यप्ति- 
चारको, स्वेच्छाचारिताको स्वाधीनताका परिचायक समस्दा है| 
बाल-विवाहकी वाबत जो दोषासेपण है वद्द भी विदेशियोंके 
आक्रमण और अत्याचारके फलस्वरूप है। जवान छलड़कीको 
घरमें रखनेसे घिदेशी घरके मालिककी आवरू लेनेपर तुलू जाते 
थे, बस, यदी कारण हुआ कि ठड़कपनमें शादी हो जाती और 
लड़कियां भपनी सझुरालम रदा फरती थीं। हां, इन दिनों बाल- 
विवादकी प्रथा उठीखी है, तथापि ज्ञद्दां प्रनुष्योकी तैत्तीस करोड़- 
को संख्या है धहां कोई भी काम जबतक खूब जोर-शोरसे न चल 
पड़े, तवतक सफलताका पूरा दव॒दवा नदीं कहा ज्ञा सकता | 
गुण-दोष 
जहां गुणोंने स्थान पाया है वहां दोषोंने भी अपना अधिकार 
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करनेमे वाकी न छोड़ा। इस सिद्धांतकी पुष्टिमें चन्द्रदेवका 
डदादरण बड़ा ही उपयुक्त है। चन्द्ररेव सारे संसारको आहादित 
करते हैं, प्रकाशित करते हैं, अन्धकारका निधारण करते हैं, 
लोकप्रियता उनकी अत्यन्त प्रशंघनीय है इसमें संदेद नदीं; परंतु 
उनके मध्यमें जो कालिमा, कलंककी छाया दिखलायोी देती है 
वह उनकी फीत्तिमें धव्बा लगाती है। केले २ कांतिमान्‌ रत्न 
भूगर्भसे उत्पन्न होते हैं, पर उनमें भी दागका भां जाना उनके 
घूल्यके लिए द्वानिकर समझा जाता है। कवि फविता--उत्तम, 
अनूठी कफविता--करता है, परन्तु किसी भी प्रकारका दूषण यदि 
उसमें आ गया तो उसका खोन्द्य्ये--मुग्धकारी सोन्द्य्ये--लछ- 
प्राय दो जाता है । इसो कारण यद्द सिद्धान्त निर्णीत है कि- 
जड़ चेतन गुण-दोष-मय, सकल कीन्द्र करतार | 
सनन्‍त-हंस गुण गहहिं पय, परिद्वरि वारि विकार ॥? 

ऐसी अवस्थामे ग्रुण दोषोका विवेचन करना बड़ा कठिन 
है। परन्तु जो गुण है वह सभीकी दृष्टिमें गुण है ओर जो दोष 
है घह भी सबकी द्ृष्टिमे दोष ही है। यद् नहीं दो सकता कि 
किसीकी दृष्टिपरें एक दही वात गुण भो हो और दोष भी, जब- 
तक कि उसे परिष्थितिने वेसा करनेके लिये बाध्य न किया 
हो। परिस्थितिके बाध्य करनेपर भी, यदि कोई सदज उपाय 
निकल आता है, तो उल अचस्थामें फिर 'दूधका दूध ओर 
पानीका पानी? वालो कद्दावत चरिताथे द्ोती है एवं गुण दोषकी 
विवेचना प्रत्यक्ष द्वो ज्ञाती है | 
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पाश्वात्य संसार भारतीयोंकों जंगली सम्रकता है भोर ये 
डस संसारको | वह इन्हें फलाकोशलोंले अनभिज्न, भशिक्षित 
फद्दनेका दूम भरता है ओर ये उसे खाथेपरायण आदि आदि 
उपाधियोंसे विभूषित करते हैं। पर इन कोरे रगड़ोंले भरे तकेंमें 
वाचकवृून्द, आप क्या तथ्यातथ्यक्ते निर्णयपर पहुंच सकते हैं ? 
कदावि नहीं । इसलिये गोस्चामी तुलसीदासके दोहेके अनुसार 
सारी सृप्टिको गुण-दोष-मय ज्ञानकर ग्ुणोका श्रद्ण और 
दोषों परित्याग करना ही उचित है, यदि परिस्थिति बाध्य ना 
फरती हो | 


धस्स । 

घम्मेंका अर्थ यदि कर्तव्य समझा जाय तो संसारका बड़ा 
डपकार हो | इस शब्दका अर्थ जबसे मतमतान्तर अथवा सम्पर- 
दाय समम्ग जाने लगा है तबसे संसारमें शुणोंकी संख्या बहुत 
फम् पायी जाती है भौर दोघोंकी संख्या इतनी बढ़ रद्दी है कि 
जहां देलिये वहां दोप ही दोप नज़र आते हैं। घस्म को सम्प्रदाय 
मानकर फर्तंन्यका जो गला घोंटा जा रहा है ओर संखारमे जो 
देपकी, घृणाकी अभि भड़कायी जा रही है उसका फल संखा- 
रके लोगोंकी रो रोकर भोगना पड़ रद्दा है और भागे आगे पड़ेगा । 
हां, यदि कत्तेंव्य उसे मान के और मुक्तकरठले अपना करत्तेंव्य 
समभ्दा दें तो सम्प्रदाय मानकर जो द्वानि होनी सम्भव है चह- 
निवारण की जा सकती है। 
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' विदेशियोनि जो घस्मके नामपर जात्याचार किये हैं और कर 
रहे-हैं वे क्या सभ्य संसार--दमदद संसार-से कहीं भी छिपे 
हैं? कदापि नहीं । उक्त - संसार विदेशियोंके अत्याचारके ऊपर 
चणासे थूकता है ओर यह कद्दता है कि परमात्मा तुम्हारा नाम 
मूतलपरखे -डठा दे। क्या यह शाप मिथ्या द्वो सकता है! 
कदापि नहीं । सबके हृदयमें परमात्माका चास है, क्योकि चह 
खर्वेव्योपी भोर 'चिश्वात्मा है, उसकी रूष्टिमें जो उत्पन्न हुए हैं 
खब आपसमे उसी एक परमपिताके पुत्र हैं; ऐेसी अचस्थामें अपना 
अपना कारण प्रत्यक्षकर सब करत्तेंब्य निर्धारित करें, बहुन सम्भव 
है कि परिशख्िति उन्हें कारणबश कुकम करनेके लिये दबाती दो, 
पर समुदायके लोगोंमेंसे बहुतोको बुद्धि उन्हे ठीक भौर गद्दा- 
निकर रास्ता बता सकती है जिखसे थे शुमराद्द नहीं हो सकते 
ओर न परमात्माकी रृष्टिको द्वानि दी पहुचा सकते हैं । 

जो बातें अच्छी हैं वे सब सम्प्रदायोंके लिये अच्छी हैं । ऐखसी 
हालतमे साम्प्रदायिक नियमोपर जोर देकर भले चुरेका विचार द 
करना--खासकर मानवजातिके लिये--बड़ी भूल है । 

शोकके साथ लिखना पड़ता है कि मुसलमादोंके धर्स्ममें 
कुर्बानी करना जो साम्प्रदायिक आज्ञा है वह निर्देयताकी परा- 
'काष्ठा है; ओर मुदम्मद्‌ साहब,जिन्‍्हे उक्त धर्मके अनुयायों रखूछ- 
की उपाधि देते हैं, की चद भाज्ञा है न दि उस अल्लाहतालाको 
जिसकी रहमत सारी खिलकतपर बरसा करती है। यदि फोई 
मुसलमान पाप करे, तो कयाप्रतके दित्त ललका दस्याफ ग्राम 
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अे रथ जरीक-# ७ य७ कटी, 


खाद्य करेंगे ओर पापके एबजमें उसे दोजलकी भागले यद् फटटकर 
बचा लेंगे कि यद मेरा कन्‍दा है। वादरे धर्म! इसी प्रकार 
ईसाई घम्ममें भी यद बात मानी हुई हे कि हजरत ईसाने ईसाइ- 
योंके पापको लेकर ऋसपर कीलोंसे जड़े जाकर जो आत्मविघजेन 
किया है वह उनके ग़ुनादोंका नाशकू सिद्ध हुआ है। इसरीलिये 
ईसाई संखार पापकी परवा नहीं करता न उच्लले चुणा दी 
करता है। 

भारतवर्धके लोगोंका धम्में पुकार पुफार कर कद्दता है कि 
पापका फछ अवश्य सोगना पड़ेगा । लो कुछ भला छुरा कम किया 
ज्ञाता है उसका फल भोगना अनित्राय है, वह रुक नहीं सकता | 
यहाँ भी शाखतः तो नहीं पर तान्लिक खादित्यके अन्नुप्तार 
कापालिफ सम्प्रदाय नरवलि देता था और*मनर-मांससे दचन- 
सम्पन्न करता था। पशुचलि तो शक्तिके उपासक आज्ञद्न भी 
देते हैं: पर “भजञापुत्र वलिदयः दैवोदुर्बेंह घातक: बाली कहावत 
चरिताथ हो रही है । 

मैं धस्मेके नामपर घोर अत्याचारका एकद्म विरोध करता 
हं--चाहे वद्द विदेशियों, विधस्मियों द्वारा हो अथवा भारतीयोंके 
डारा। प्यारे वाचकचृन्द, किसी जीवको मारकर अपने पेटमें रख 
लेना, यो घो्ें, बेल तथा वकरेका वध कर अपना काये साधन 
करना न्यायकर्ताकी रृष्टिके साथ घोर अत्याचार है। चीन 
देशके रहनेवाले तो किसी भी जीवको अपना खाद्य बना लेते हैं 
उनके समान जीवहिंसा शायद दही कोई असभ्य भो करता हो |, 
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इस जमानेमें हिंसासे बढ़कर भारतमें दूसरा पाप नहीं गिना 
ज्ञाता। इसीलिये महात्मा गांधी अहिंखात्रतके त्रती द्ोकर 
इसका पूर्णरुपसे प्रचार कर रहे हैं। वे चादते हैं कि बुद्धदेवके 
समयमें जिस प्रकार छिंसाका नाप्रोनिशान नहीं था, उसी प्रकार 
हिंसा भारतसे उठा दी जाय | बात भो ठोक है! जिस देशमें 
ऋषियोंने जन्मप्रदण किया है उस देशमें हिंसाका नाम रदना ही 


चुरा है। 
'रीति-बीति |. 

भारतवर्षकी एक भी रीति दूषित नहीं कद्दी जा सकती, यदि . 
डसकी परिस्थितिका विचार भलीभांति किया जाय। अवाचीन 
सम्रयमें कुछ सखदियां व्यतीत हुई होंगी जब गंगासागर स्थानपर 
अथवा गंगातटपर, वे ख्रियां जिनकी कोंख न खुलती थी, 
अपने प्रथमज्ञात शिशुकों गंगामें फेंक दिया करती थीं ओर वे 
प्रथमज्ञात शिशुक्के चढ़ानेकी मंता मानती थीं। यद्द बात भो 
कानूनन रोक दी गयो ओर इस कुप्रथाके .दूर करनेके लिये 
राजाको धन्यवादका पात्र. समझना चाहिये। इंसी प्रकार 
विदेशियोंके प्रभावसे 'ऐयाशीकी मात्रा अधिक बढ़नेपर ज्यों २ 
सतीत्वका बन्धन शिथिल हुआ त्यो २ छोमचश पुरोद्दितोंने, कुछ 
स्त्रियोके पतियोक्री झ्॒त्युपर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके गमि- 
प्रायसे, क्योंकि उनके आभूषण आदि वेदी ले लिया करते थे-- 
स्त्रियोंकों इच्छा न रहनेपर भी उन्हें पतिके साथ बांधकर जिन्दा 
जलाना आरस्म किया था जो काननन रोका गया।, वे पहले 
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विधवाओंको सतीधर्माकी शिक्षा देते थे ओर जब बांध देते थे 
तब अनाथ स्त्रिया विचश हो जाती थीं। इस कुप्रधाक्रे निधारण 
के लिये भी राजा धन्यवादका पात है । 

भारतवर्ष आश्यन्तर और वाह्मय शुद्धताके लिये परम प्रसिद्ध 
है। अशुद्धियोंसे पूर्ण रहने दी कारण अछूत जातिकी उत्पत्ति 
हुई है जिघका स्पर्शतक करना पाप सम्रका गया ओर डसकी 
छायातक निवारणीय घिद्ध हुई इशस्च बातमें घुणाका लेशनक 
नहीं है, पर विचारोंकी सारिविकी शुद्धि भवश्य है जिछके लिये 
रुपशे--नहीं नहीं छायातक निवारणीय सम्रक्ती गयो | पाश्वात्य 
संखार सब प्रकारकी मलिनताको अपने स्वार्थंके लिये अंगीकार 
करता है। अपने पाकालयमें मेहतर मंग्रीतकसे एक सम्पत्न 
करनेमें सद्ायता लेता है। 

भारतवर्षकी नीति सर्वदा डदार रही है भर इस गिरी 
अवध्धामें भी उसमें अनुदारताका लेश नही है। जिस कायेमें 
आंखें उठाकर देखें उल्लो काय्येमें उदारताका सूत्र ज्ञान पड़ेंगा। 
जीवनके प्रत्येक क्रार्यमें--फ्या मित्रता, क्या शत्रुता सम्रोमें, प्यारे 
चाचकबृन्द, आप डदारताको पावेंगे | संफीण नीति भारतवर्षकी 
कहीं मी,झमी सी किसीके साथ नहीं रही, चाहे कोई इसके प्रति 
केसे द्वी मांच रखता दी | उदाहरणके लिये पृथ्डीराज़ और मुदम्पद्‌ 
गोरीका हृष्टान्त वर्तेमान हैं. कि चार वार पदलेने दूसरेकों गिर- 
'पतारकर उसके साथ राजाकासा व्यवद्ार किया ओर उसे मुक्त 
कर दिया, जिसके छिये दूसरेंते तब्तता--घोर कृतध्वता--क्री । 
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पाश्चात्य संखार एवं विदेशियोंकी रोतियोंकी यदि आलो- 
चना वी जाय तो ज्ञान पड़ेगा कि भारतवर्षेसे मिन्‍न देशबाले 
कैसी २ कुरीतियोकों अपने सप्राज् और ज्ञीचनमें स्थान दिये हुए 
हैं। सत्री-पुरुषका सम्बन्ध उनमें ऐला है जैसे कोई किसी 
रखेलीकी संगतिमे रहे और उसके साथ व्यवहार करे। इसपर 
भी थोड़े २ दिनोंकी जीवनयाज्रार्मे पुरुषोकी कोन कहें, स्त्रियोके 
एक नहीं दस दस चिणाद्व सस्पन्त किये जाते हैं। भव वायक- 
छुन्द, जरा सोचनेकी बात है कि वारनारियोसे किस तरद के 
गुहरुथकी स्थ्ियां कमर हो सकती हैं जो विवाहकों गुड़ियाका 
खेल समभ्दती है ओर घोर व्यभिचारकों एक स्वाभाविक कराये 
समझती हैं। रुधिर ज्ञिसमे पवित्र रहे ऐसा काम करना उक्त 
संसारक्ो डचित है; यह नहीं कि थोड़ीखी सम्पत्ति और थोड़ेसे 
आरामके लिखे--सोी भी अभिनवताके ख्यालसे--अपनी इज्जत 
ओर आबरु खो बैठना । दां, जिस देशने, जिस संसारने घनहीको 
सर्वोच्च स्थान दिया है, उसकी बुद्धि ओर चिवेचनाकों बात कहां- 
तक चलायी ज्ञाय ? खान-पान, विहार और ऐशोआराम ही जिस 
देश, जिस संसारका सर्वोपरि सिद्धांत है, किसी भी प्रफारसे 
दो, धन एकत्रित करना जिखका प्ुख्य उद्देश्य है, डसके 
समक्ष उदारता, प्रतिष्ठा, रुधिरकी शुद्धता, घम्मे, कतंव्य, 
सम्यता एवं परमात्माकों ओर लगन आदि बातोंका जिक्र. 
ही निरथेंक है। खेर, भारतवर्ष इस गिरी हुई अवस्थामें मी 
अपने प्रातःस्‍्मरणीय महात्मा तुछसीदासजीके इल दोहे 
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पूरी नहीं तो अधूरी दी सदी, चोधाई ही सद्दी सद्दाजुभूति 
रखता है-- 
ुलसी सोई चठुरता, रामचरण छवछीन | 
परमन, परधन दरणको, वेश्या बड़ी प्रदीत ॥!' 
बिदेशियोंकी नीति--कुटिक नीति, खंकीणें नीतिका तो 
कहना ही क्या है! इसका नमूना, प्यारे वाचकवगे, यदिं आप 
जरयासा भी विचाप्से काम छेगे जापको अपने लीएनकी धछ्षि- 
, कॉपर घटताओंमें मिछझेया ! कुछ घटनाए' डदाहरणके रूपमें दी। 
नाती हैं. जिनके द्वारा तथ्यातथ्यका निर्णय बिल्दुज्छ खुलम हो 
जायगा | 
जिस समयसे विदेशियोंका आगमन भारतघर्षमें हुआ उछ 
समयसे जिस निर्दयताके साथ भारतवर्ष लूटा गया डछका अस्त 
नहीं दिखायी पड़ा4 विदेशियोंने चढ़ाइयांकर लिफ मासतकों 
सम्पत्तिको ही लूटा दो खो नहीं, औरन, मद ओर बर्चोद्ररको 
ब्यूटा और उन्हें गुलाम ववाकर वेच डाला। उस वक्त अपनी 
इक्लत-आवरूका बचाना यहांतक छुश्किल हो गया कि मारत- 
वालो स्त्रियां पद नशीनी इस्तियार करने छगीं। जद इतनेसे 
भी काम न चला तब बाल-विवाहक्रो प्रथा ज्ञारी की गयी। 
यद्यपि यदाँनर्त उपायोंका अवरम्बन किया गया तथाएि विदेशि- 
योनि मनचाद्वा उपद्दाग्-कन्याओंकी सेंट--ले दी लो । यदि दे 
रेखा छरनेसे रोके गये तो गांवका गांव जला देना. सारे शदरको 
कत्डेभा[मकी आजा खुना देना,जो जी चाहे कर डाछता, तछवॉर- 
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के जोरसे विधर्मो बना डालना, नष्ट भ्रष्ट कर देना एक मासूठों 
बात थी । 
आज्ञदिन यय्यवि पाश्चात्य संघार भारतवर्ष पर द्वी क्या सारे 


संसारपर कव्ज्ञा किये हुए है ओर काननी शासन कर रहा है 
तथापि छोग वे बातें भूल गये हैं जिनका उल्ले बष--ज्ञिन भत्याचारों 
का उत्लेख--ऊपर किया गया है। हां, उत्पीडून--फानूनके जर्यि 
घोर उत्पीड़न--की पुकार पूर्वीय संसार मचा रद्दा है, पर नक्कार- 
खानेमें तूतीको आवाज कौन खुनता है ? भारतवर्षेका अस्तित्व- , 
मिटे नहीं इसलिये भारतवर्षके सच्चे हितैषी नेता लोग उत्पीड़नके 
विरुद्ध आवाज्ञ उठाने छगे। पर इसका फल यह हुआ कि वे 
जेलके शिकार हुए और उत्पीड़न दिन-दूवा रात-चौगुना बढ़ता 
गया | तब देशके प्रसिद्ध नेता्ोंने यह सोचा कि जबतक देशका 
शाखन अपनी इच्छासे नहीं होगा तबतक शासनके दमनसे बचाव 
नहीं है; बस, इस सिद्धांतकों आगे रख लोकमान्य बालगंगाधर 
तिलक सुघतंत्रतां ओर स्वराज्यके संदेशको देशके प्रत्येक व्यक्ति- 
तक पहुंचाने लगे जिसका फल यद हुआ कि वे जेलके अतिथि हुए। 
चहांले आनेपर भी वे निरन्तर स्वराज्यके उद्योगमे अपना जीवन 
व्यतीत करने लगे। देश-सेवा-उनने चहुत की, पर सत्यु सभीके 
लिये अनिवार्थ्य है, इसलिये उन्हे भी झत्युपुखमें विलोन होना 
पड़ा । जो दो, उक्त छोक्षमान्यको सुत्युके समय खारे देशने उनको 
देश-सेचासे अत्यन्द सन्तुष्ट दो उनकी लोकमान्यताका परिचय 
दिया ओर सारे भारतमें इसका, शोक मनाया गया जिसे देखकर 
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शासकमण्डली दृदक उठो और उसे यद मलोमांति शातव दो गया 
कि भारतमें उल्पीड़नके कारण अभूतपूव उचेञना फेली है । 

देजिये, फेसो कुटिल नोति--लंकीर्ण नीति--का अवलम्पन 
पाश्यात्य संसार कर रहा दे कि जिलके द्वारा उसे स््रगेखुच 
प्राप्त है उसका द्वो दमन कर रहा है। उनकी मत्युके पश्चात्‌ 
महात्मा गांधीने स्वराज्य-प्राप्तिके लिये उद्योग करना शुरू किया 
ओर अखदयोग-प्रचार कर जेलके अतिथि हुए। ऐसे अहिंसाव्रतके 
ब्रतीको जेल भेजना पाश्चात्य संलारकों ही शोभा देता है ! उक्त 
महात्मा जगदुगुरु दोनेकी योग्यता रखते हैं ओर इसको जगत्‌ 
मान भी रहा हैं। 


उस समय उक्त महद्दात्माजीके छोडे जानेका प्रस्ताव न 
हुआ द्वो स्रो नहीं, पर उनसे पूछनेपर वे बोले कि यदि सब 
राजनोतिक केदी छोड़े जाय॑ तो मुझे भो छोड़ा जाय अन्यथा नहीं; 
क्योंकि दम लोग एफ दी उद्दे श्य--एक ही लक्ष्य--के लिये जेल 
मेजे गये हैं। खेर, न सब लोग छोडे जाते भौर न महात्माजी 
छूटते । प्यारे वाचकवृुन्द, देखी आपने पाश्चात्योंकी कुटिल 
नीति | तात्पय्यं यह है कि अकेले मद्दात्माजीको छोड़नेके लिये 
कहेंगे और वे अंकेले छूटना कदापि पसन्द न करेंगे; बस, वे न 
छूथेंगे । यद्द बात भी कब्र की जा रही है ? उस चक्त जब रुपय॑ 
पाश्चात्य संसार इस बातको अनुचित बता रहा है। इसका नाप 
मुंद्द छूना दै--इसीका नाम घोर कुटिल नोति है। भांरतवर्षे 
रसी कुटिल नीति कदापि पसन्द नहीं करता; न उसने क्री भी- 
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बनती जीजीजट्ीी जी जीती जीती: 





प्राचीन समयसे आज्ञतक -इस कुटिल नीतिका अक्लम्बन दी 
किया |, ऐसी नीति पाश्चात्योंके ही बाटे रहे.यही अच्छा है। 
भारतवर्ष जो कुछ करना चाद्दता है- चद साफ तौरपर, दगा 
फरके नही । 
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अनुकरणीय जीवन यथार्थ आदर्श जीवन अथवा प्राकृतिक 
जीवन है। इसीके द्वारा मानच-जाति सभ्यताके शिक्षरपर जा 
सकती हैं, नहीं नहीं, जो विश्वका सर्वोच्च पद्‌ है चह भी उसे दें- 
चाहे आपसे जाप मिल सकता है। जिसने इस ज्ञीवनका अच- 
लम्बन किया वही यथार्थमें अवतार-परमात्माका अवतार-- 
माना जाता है जोर उसी तरह पूता और सम्प्ानका पात्र चन 
जाता है! हु ; 
अनुकरणीय जीवन वही है जिघेकी शिक्षा प्रकृतिरेबोसे 
मानव-जातिको मिली है। यह जीवन अनुकरणीय इसलिये है 
कि ऐसा जीवन व्यतीत फरनेवाले मुनियोंकी समतामे भा जाते 
हैं भोर थे विश्वक्ते सामने आदश जीवन प्रस्तुत करते हैं जिसको 
महद्दिमा घर्णनातीत दै। अब प्रश्न यह उपध्थित होता है. कि कौन 
ऊौनसे काय्य करनेसे,किस किस सिद्धान्तके कायये रूपमें परिणत 
फरतेसे, कोन कौन गुणोंका अवलस्व॒न-ब्तेर किन किन दोषोंके 
त्याग करनेसे, फेसी शिक्षा देनेसे, केसी विद्या पढ़नेसे तथा कैसे 
उपदेश, व्याख्यान देनेसे मानव-जाति अन्नुकरणीय क्षीचनकी 
अधिकारिणी वन सकती है | 

प्यारे वाचकवृन्द, इसी प्रकारका प्रश्न यदि प्राचीन कालमें 
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कोई भी व्यक्तिविशेष करता तो वद कर हो नही सकता, क्योकि 
उसे करनेका अवसर ही नही था, सबोंके जीवन अतुऋरणोय थे, 
किन्तु आजदिन हंँमारा प्यारा भारतवंषे इतना गिर गया है, ऐसी 
'अधोगतिको प्राप्त हुआ है कि मुर्दे टेनु ऋरणीव जीवन बतलानेकी 
आवश्यकता आ पडी है । 

जीवनको अनुकर णीय बनानेके लिये आंडम्बर तथा विदम्बन- 
से दूर रहना पडता है। सादगीकी मात्रा, स्वाधीनता, उदारता, 
समवेदना एवं सहानुभूति, उपकार-चुद्धि आदि आदि ग़ुणोंकी इस” 
जीवनमे भरमार रहती है। तभी तो किसीका भो जीवन अनु- 
कफरणीय बन ज्ञाता है | 

प्रकतिदेवीने आडश्बर तथा विडस्वनका प्रदशोन कमी भी नहीं 
कराया, तब फिर न जाने क्यों छोग इतने आडम्बरप्रिय हो रहे 
हें? दा, इस बातके कई उदाहरण प्रत्येक दिन द्ृष्टिगोचर होते 
होगे,पर आडम्बर एवं विडम्बन जिन्हें निरर्थक एवं हानिकर द्ोता 
हुआ भी प्यारा है उनके खुघधरनेका कोई ढंग नहीं नत्र आता, 
जबतक कि चे स्वयं आाडम्बर ओर विडम्बनकी बुराश्योंको सम मद 
कर न छोड़ें। एक मद्दाशय पंटना एग्निविशन्‌ रोडपर एक 
किरायेके मरानमे रदते थे। उनकी परिण्थिति उन्हें आज्ञा नहीं 
देतो थी कि वे किरायेके मकानमें--उसपर भी अधिक किरायेके 
मकानमें--रहें। उचित यह था कि वे उसे छोड़ देते, पर 
किराया चुकताकर छोड़ना लाजिम द्वै इसलिये वे छोड़ न सके,. 
क्योंकि रुपये पास न थे । इस द्वाठतमे न उन्होंने किराया दिया 
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और न मकान दो छोड़ा+-किराया अधिक हुआ | अब दो दो सूरतें 
धीं--या तो करज करते या अदालतसे उनको जञायदाद कुके 
होतो। जो दो, इतने आउम्ब्रकी-कोनली जहूप्त थो। मदहृत् 
मासूलो मकान रहनेके लिये काफी था। 

विडम्बन जीवनका विजत्र मैंने शुरूदीमें खींचा है। उस जीवनमें 
खर्चे बहुत द्ोता है--यहांतक कि कर्जके भास्ले उक्त जीवन बिताने- 
वाला व्यक्ति चूर रहा करता है। उसे अपने ज्ीवनका तनिक भी 
आनन्द नहीं आता न वइखुबले मोतत करता है न खाता है| 
छिन्ता राक्षत्री रात॒दिन चेन नदों लेने देती,न उसके मुखपर 
मधुरिमापूर्ण हंलो ही कभी दिखलायो देती है । द्वा, ऐसे आडम्बर 
ओर विडस्पनका त्याग्रकर सारतवासों सादगोके नमूने न बने” 
तो ये अपनी सत्तातक खो वेठेंगे। यदि वे सादगी दूढ़ता चाहे 
तो उन्हें प्राचीन सम्पताकी ओर ज्ञरा मुहना पड़ेगा ओर तब ये 
उसे पा६वेंगे । 





प्रतिदेधीकी गोदमें जिस प्रकार मधुर मधुर कुछुमावलि 
खिलतो है और बनावटका उसमें नाम नदीं, जैघे विकासोन्म्ुख 
अभिनव कलिकाएं बिना किसी प्रकार्की कत्रिमताके विकल्तित 
दो उठती हैं, जेसे अन्यान्य जीव अपने जीवनमे बिना किसी 
नकली काय्यके अपना सोन्दय्येमय विकास करते हैं, उली प्रकार 
प्यारे भारतीयों | आप भी अपना विक्रास करें, तब इसमें बताव- 
टकी बातोंका नामोनिशान भी न रह जायगा अन्यथा भाप 
पाश्यात्य सक्यतामें पड़कर ऐयाशोके शिक्षार बनेंगे और अपनों - 
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सम्यताले इतनी दूर जा पड़ेंगे कि फिर छौटकर चहांतक भाना 
आपके लिये मुश्किल होगा । ः े . 
' प्यारे भारतीयों! आप ऋषि-खन्‍्तान हैं। में समभता | 

है, आपको ऋषि-सनन्‍्तान द्वोनिका गये अवश्य है भोर होना ही 
चांहिये। तब आप ऋषि-ज्ञीवन क्यो नहीं व्यतीत करते हैं ? शायद 
आप समझते होंगे कि पाश्चात्य वेश ऋषियोंके वेशले खझुन्द्र 
जान पड़ता होगा;पर आपको यह कहावत याद्‌ रखती चाहिये कि 
5आत्मरुचि भोजन पररुचि श्टड्गार! । श्टड्भार चही है जो दूसरेफे 
देखनेपर अच्छा माल्ूप दो । आप जो ऐलडबरटे फेशनके बाल कट- 
चाते हैं उल्के लिये 'आपको दो आनेसे छेहए आठ आनेतह# 

देने पड़ते हैं। इतनेपर भी उसकी शोमा कुछ नहीं) चेहरा 
देखनेपर ग़ुण्डोंकासा या वेश्याओोंकाशघा जान पड़ता है; फ्पोंकि 
सभी चही फैशन रखते हैं। मस्तकपर जान पड़ता है कि काली 
हांडी भोंधी पड़ी है। मू'छोके बिना पुरुषोंका मुख विर्कलित 
नही ज्ञान पड़ता । छोटी, भधकटी या बीचसे मुड़ी म्‌छे भथवा 
बिलकुल दो गायब कैखी बुरी रूंगती हैं|! सुत्र श्रीविद्दीन, 
कान्तिविहीन दोख पड़ता है! ऐवाशीमें लिप्त, विछासिताएँं गये 

लछोगोंको रमणियोंका रात-दिन सहवास द्वी रुचता है, तिसपर भी 

थे शनका सान्निध्य इतना चाहते हैं कि उनसे अलग होनेमे उन्हे 
दुःख होता है; झुदाई सदी नहीं जाती, ज़दरे इश्क 'पिये हुए हैं । 
चीय्यें क्षय करते करते चेहरेका रंग फीका पड़ जाता है, बलफे न 
रहनेसे कामाश्न प्रज्वक्ित नहीं दोती,तब वे मादकके गदरे शिकार 
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बन जाते हैं। इस प्रकार मादक ओर विछाप्ल दोनों उनके बल, 
उनकी चमक-दमकको दर छेते हैं; अत्र तो कान्तिश्रान्य चेहरा 
निद्दायत चुरा जान पड़ता है। खुस्ती आलस्यके वे शिकार घन न 
कुछ कर द्वी रकते हैं न अपना मस्तिष्क द्वी ठिकाने रख सकते 
हैं। इस प्रकार अपनो सम्यता खोकर गेरोंकी सभ्यता अपना 
कैसे दौसे कुकम्मेके वे वशीभूव दो जाते हैं ! जब सरमे चक्र आने 
लगता है, तब वे सुगन्धित तेल ऊपाया करते हैँ. सो भी नकऋछी _ 
जिसका फल कुछ भ्ो नहीं होता । हो भी कहांले ? तब्रह्मवरय्थ, 
चोय्यरक्षा जो बलशाली बवानेका तरीका--जबरदेस्त तरीका हैं, 
जिसका पालनकर व्यायाम--खुट्टढ व्यायाम--दमारे ऋषि छोय 
करते थे और अत्यग्त बलशाली वने रहते थे, आजदिन उच्त 
सम्यतामें पड़कर लापता है। 
प्यारे भारतोयो ! आप ब्रह्मचय्येका पालन करें अर्थात्‌ ऋतु- 
कालमें अपनी सहर्मिणीका सहवास करें, वह भी ऋतु-दू्शे न- 
की रातिसे दसचीं रात्िमें, तब आपका त्रह्मचय्य नष्ट न होगा 
ओर खुपुल उत्पन्न होगा। एक वारके गमन करनेसे भापकी 
शक्तिका हाख न होगा, ओर आप वीर्यशाछो बने रहेगे; 
शरीरमें बल रहनेसे बहुतले काम आप स्वयं कर लेंगे, दीपन 
पाचन प्रवछ रहेगा और जिख फान्तिको भाप अपने चेदरेमे 
देखना चाहते हैं वद भापको उसमें दोख पड़ेंगी । यदि केशका 
शोक है तो भारतीय ढंगका रख लें। मूछोंकी शोभा है इसलिये 
उन्हें रक्‍्ले ओर बढ़ाकर रकखे । अपने देशकी बनी चोजें अपनाचें; 
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क्योंकि आपको स्वॉधीनताक्ी जरूरत--घख्त जरूरत--है । 
खसंसारके प्रायः सभी देश आजाद दो रहे हैं ओर आपको 
गुलामीकी नींद सोना अच्छा लग रहा है । 

ऐ मेरे प्पारे देशवासियों ! आपको पाशचात्य शासनमें रदते 
सदियां बीत चुकीं, पर आपने उन लोगो ते एक भी गुण सीछा द्वो 
सो नहीं । यदहांतक कि आप अपनी सम्पता भूल गये, अपनी 
सत्तातक णोनेफो तैयार हैं; और जो आपपर शाघन करते 
आ रहे हैं उन्दोंने भूलनेके बदले अपनी सम्यताक्री उन्नति 
की ओर इसीलिये उनकी सत्ताका सर पातालमें पहुच 
शया है मोर इतना मज़बून है कि किसी भी प्रकारसे 
चद्द उश्लाडा नहीं जा सकता। उनकी सभ्यपतासे कुछ मतलऊूब 
नहीं! पर अपनो सभ्यता और सत्ताकों बचाना बहुत ज़रूरी है 
इसलिये आपको अपने देशके कछा-कौशलफो भलोभांति उत्सादद 
अदाच करना ही होगा, अधथात्‌ अपने देशमी बनो हुई चीजें 
आपको खरोदवी होंगो; तब आपका' व्यापार बढ़ेगा। जिस 
देशमें फलाकोशछक्का नाम नहीं, घद्रांका व्यापार गिर जाता 
है, और जद्दांका व्यापार गिरा हुआ है वहांक्ी सम्पत्ति 
सबनन्‍्धी अवस्था बड़ी द्वी सयानक-दीनद्वीन है। चह 
देश बराबर उन्मतिहा स्वप्त हो देखा फरता है, पर यवाथ में 
अचनति ही अचनति दिखायी पड़ती है। इसलिये आपको मपने 
देशकी दुरवस्‍्था दूर करने ओर डसे खुधारनेके लिये अपने देश की 
चनी चोजें-वल्ल, साथ, परिघानीय वस्तुए' अथवा विलछासिता- 
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की सामग्रियां, घाहनकी वस्तुए--लंरीदनी द्वोंगी जिलखे कला- 
कौशलके लिये यथार्थ प्रोत्लादन मिलेगा । जब आप अपने देश झी 
बनी वस्तुएं खरीदे और उनके द्वारा कोई चीज़ तैयार करवावें,तो 
याद रखें कि तैयार की जानीवाली चोज़ हिंदुस्तानी ढड्ू की दो; इसी - 
में आप अपनी सम्यताकी रक्षा कर सकेंगे मौर सत्ता बचा सकेंगे। 

प्यारे भारतीयों | आपको देशी, द्ाथफे बनाये चर्लके कोट, 
कमीज्ञकी जञगद कुत्ते, मिरज्नई तथा बगलबन्दियां ओर अंगरखे 
चनवाकर पदनने होंगे; पेंटकी जगह धोतियां पहचनो होंगी, 
दोपकी जगद्द टोपियां घारण करनी होंगी । वे जूते जो आपके 
देशके चमार द्॒नमर परिश्रम कर हिन्दुस्तानी हंगके बनाते 
हैं; आप खरीद कर पहनें इससे देशका पेंसा देशमें रहेगा ओर 
कला-कोशल पुनरुल्लीचित द्वोकर फेलेगा । जिस प्रकार पाश्चात्य 
संसार अपने देशकी बनो खारी चीजे' व्यवद्दारमे छाता है, 
उसी प्रकार आपको भी अपने देशकी बनी सम्री चस्तुए' व्य- 
हारमें छानी चाहिये । इसीमें आपकी ओर आपके देशंकी भलाई 
'है। जिस -सम्रय आप छोग तेंतीस करोड़ देशवासी यह प्रण 
फरेंगे कि देशकी ही चस्तु व्यचद्दार की जायवी“डस समय 
'पाश्चात्य खंखधार व्यापारपें फोका पड़ ज्ञायगा। व्यापांर-सस्बन्धी 
डसकी जो एक वृद्त्‌ः भाथ होती सो आपकी होगी और इससे 
आपका देश सम्पन्न दोगा।. इसीका नाम सादगी है ज्ञिसकी 
पशिक्षा आप प्रकृतिदेवीसे पाते हैं। इसीका नाम्र आडम्बर ओर 
विडम्बनसे दूर रहना और सच्ची देशलेचा 


२७४० यथार्थ आदशे जीवन 





प्यारे देशवासियो"! * ऋषियोका खाद जोवन भोर उनके 
उच्च बिचार खुने जाते हैं। क्‍या आप भी हर पक्र जीवनकी 
बातमें सादगी दिखलायगे? यदि हां, तो याद रक्खें #ि भोजन 
पुष्टिकर एवं ओर भौर बाते सादगोले भरी रहेगी। जीवनते 
आउस्वर एव विहस्चनके द्शंनतक न होने चादिये। फिए ऋषि 
थॉके पास कौनसी सिद्धि न थी? प्रायः सभी सिद्धियां उनके 
सामने दाथ वाधे खड़ी रद्दा करती थीं। शारीरिक वरू उनमे 
इतना बढ़ा चढ़ा रहता था कि 'परशरामज्ञीके द्वारा राजा सह- 
स्लाज़ू नका चथ' एक ऐसी वीरताका परिचायक है जिसके 
सामने आश्चय्येसे सभी मस्तक ऋुकाते हैं। जब शरीरमें चकछ 
बढ़ता है ठब् स्वाधीनताकी चाह उत्पन्न होती है। वो व्यक्ति 
स्वाधीन हो सकता है जिलके शरोरमें बल है, यद्यपि मानखिक ' 
और आधिक बलकी भी इलके लिये खख्त जरूरत पड़तो है । 

प्रकतिदेधीने ही स्वाधोनताकी शिक्षा दो हैं। जबले सथ्टि झा 
विकास हुआ उस्री समयसे उक्त देवोने उसे स्वाधोन बता दिया। 
पृथ्ची, जल, तेज, वायु और भाकाश लजितके द्वारा--ज्ित मुख्य" 
तर्वों द्वारा--सूष्टि रचना हुई है, सबोंके लिये प्रकतिरेधोने ए#% 
सा कर दिया, सब इन तत्वोंगबर सप्तान अधिकार रखते हैं । 
यहांतर्ू कि सूय्ये, चन्द्रमा तथा नक्षत्त आदिसे सारी रृष्टि 
समान लाभ उठाती है। जीव जो रूृष्टिमें उत्पन्न होते हैं, सब- 

॥ भोजन ही जन्मते स्वाधोन रद्दता है। इसलिये परप्ात्माफा 

यह नियम जान पड़ता है कि सबको स्वाधोन रहना चादिये। 
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खसृब्टिके विकासका मुख्य कारण जो पललता है उसे स्त्राघीवता 
ही छा उपस्थित फरती है | पराधीनता प्रसन्‍नतांकों नष्ट करती 
है। चिना प्रसन्नताके पूरा पूरा विकास नहीं दोता। विकालके 
अभ्षावमे जीवन निरथथक रदता है । इसलिये स्वाधीनताकी प्राप्ति 
अवश्य करनी चाहिये, जालकर दीन-हीन भारतको, जहां सत्नत- 
हन्रता नाममात्रकी सी नहीं है | 

परमात्माकी रष्टिमें जितने पशु हैं खमो स्व्वतन्त्र हैं, जितने 
पक्षी हैं सभी स्वतन्त्र हैं, मनुष्योंका तो कइना ही क्‍या है, फी&- 
पतडु भादि खब प्रकारके प्राणी स्वतन्त्रताका आनन्द लेते हैं, 
तब क्यों बलूवान दुर्वेलोंको दृवाकर डनकी स्थतन्त्तामें बाधा 
डाला करते हैं? उनका ऐसा फरना कदापि उचित नही समभ्या 
जा सकता | उन्हें ऐसा करना न चाहिये | वही व्यक्ति ऐली दशा- 
में स्वतन्त्र हो सकता है जिसने त्रह्मचय्येक्रों रक्षा फर व्यायामसते 
शारीरिक बल चढ़ाया है ओर भारतीय शास्त्रों और चेदोंका 
पूणें अध्ययन ओर मननकर सानसिक बल बढ़ाया है। जहां 
शारीरिक ओर मानसिक वल है चहां जार्थिक बल स्वतः 
दो जावा है। इन्दीं तीनों चलोंपर स्वाधोनता निर्मेर रहा 
करती है। प्यारे! इसे अवश्य अपनाना चादिये , बडेले 
बड़े, अधिकसे अधिक पल्यपर भी यदि यह मिले तो इसे 
प्राप्त करना खाहिये। इसके बिना जीवन निरथेक है; पद 
अनुकरणीय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रसतन्‍तताका अमाव ही 
रहेगा । 

१६ 
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प्यारे देशवासियों | स्चतन्बता या स्थाधीनताके द्ोनेपर 
यदि उदारता न हुई तो वह जीवन अनुकरणीय नही कटद्दा जा ' 
सकता | अनुदार व्यक्ति स्वाधीनता-सम्पन्न होनेपर चहुत सम्भव 
है कि किसीका उत्पीड़न करे; इसलिये उदारता यदि न हुई तो 
लीवनमे अनुकरणीयता नही आ सकती | 

डदारताका भर्थे है. दर एक वातमें अच्छा सलूक करना। 
बड़ेसे बड़े अपराधीकों भी उतना ही द्रुड देना जितनेको चह 
प्रायश्चिच समझकर खुशीसे भोग ले, दण्ड देनेपर भी उस अप- 
राधीको उसके भोगनेके लिये समाश्वासत देना, किसी बातमें भी 
हृद्यकी, मनकी, विचारकी, वाणीकी और काय्येकी संकोर्णता- 
को स्थान न देना एक सच्ची उद्ारता है | प्यारे भारतवालियो [ 
लो जो बातें आपके हृदयमें, मनमें उग, जेले जेसे घिचार मानख- 
पएट्टपर थड्डित दो, जिन जिन बातोंक्ों आप अपने मुजसे निकाले 
ओर उनके अनुसार फाय्ये करें, उन सब सब प्रकारकों उदा- 
र्ताका परिचय देना आपको उचित है। इस गुणकी प्राप्ति 
सत्लंगतिसे तो द्वोती ही है, परन्तु स्वार्थत्याग सी बहुत करना 
पड़ता है। जबतक मनुष्य स्वाथ त्यागी नहीं होता, तबतक 
उसमें यथार्थ उदारता नही आती | इसलिये भारतवासियो ! अपने 
जीवनको अजुकरणीय बनानेके लिये आपको स्वाथ त्याग भी 
करता पड़ेगा, तभी तो आप यथाथ उदार बनेंगे। उद्ारता 
प्राप्त करनेके लिये सारतोयो! आपको क्षमाका आश्रय मी 
अधिक डेना पड़ेगा; क्योंकि क्षप्राके बिना स्वाथ त्याग होना 
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कठिन हैं जोर उसके अभाव उदारता नाममात्रकी-शायद्‌ 
वचनोमें हो---रह सकती है, न कि काय्योमि। 
उपयु रू सारे गुण्योंके होनिपर यद्‌ समवेद्ना ओर संद्ाज्ञभूति 
उस व्यक्तिमें नहीं है जो अपमे जोचनकों अनुकरणीय चनानेकी 
चेष्टा करता है तो उसका वद् जीवन पूर्णतया मन्ुुकरणीय कदापि 
न दोगा, चह अधूरा ही रद्द जायगा | प्यारे भारतीयों ! जब भाप 
आऔरोंके दुःख दुखी और खुणमें खुखी होंगे, तमी आपका जीवन 
आादश होगा, दूसरे आपको अपना अग्नेश्र समरूकर आपके 
गुणोंको अज्ञोकार फरेंगे। क्‍या आप भारतक्षी सड़कोंपर रो- 
गियोंका, झनताथोंका ट्ृए्य नहीं देखते ? क्‍या उन्हे देशफर 
आपके हृद्वमें दयाके भाव कभी उदित हुए हैं, यदि उदित हुए 
हैं, तो उन्हें दयासे ओर भी जाद्र फरनेको आावश्यकृता है। तब 
जाप देखेंगे कि आपमें दयातिधि चननेकी शक्तिका संचार होगा 
ओर डखके प्रतापसे आपमें जगत्पेम उत्पन्न होगा । इस प्रकार 
आप प्र मम्तत्ति होकरखारे भारत, नहीं नहीं--सारे जगत्‌की सेचा 
करनेके लिये कमर फसकर तैयार रहेंगे। आप दुण्ियोंके ढुःख- 
पर आँधू बद्दाया फरेगे और सुल्षी-सरुद्ध छोगोंकों खुछ-सम्पत्ति- 
पर आप आनन्द प्रकाश करते रहेंगे। पदि कोई ऐला व्यक्ति 
मिलेगा जिसके हृदयमें ददू होता द्वोगा, तो आपके हृदयमें दु्दे 
होने लगेगा । इस शुणद्वीफका नाम समवेदना ओर सद्दाजुभूति 
हैं, यथा नाम तथा गुण; । 
- ऊपर जिन शुर्णोका चर्णन किया गया है ये सब जिस 
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व्यक्ति विद्योषमें होते हें उसके हृदयमें उपकार-बुद्धि स्वतः 
उत्पन्त द्वो जाती है। फिर तो चह व्यक्ति मन, चाणो और 
कम्मके द्वारा सदासव दा उपकार किया फरता है; अपने आपको 
चिस्छत करता हुआ लोफोपफारमें दी अपना सर्वेस्व न्‍्योछावर 
करता है, उसीको अपना खात्विक आनन्द मानता है, तही 
डसका मुख्य धर्म-कर्म बन जाता है । 

यथार्थ में किसीका सो उपकार करना परम धर्मे है, यदि चद 
अपने देशपर किछो प्रकारको आपद्‌ न छलाबे; क्‍योंकि एकके 
उपकार करनेसे खारे देशको यदि फष्ट उठाना पड़े तो यद्द उप- 
फार यथार्थ उपकार नही हो सफता, च॒द तो देशोट्पीडनमें पलट 
आता है, इसलिये ऐसा उपफार कद्ापि नहों होना चाहिये जिस- 
से दूसरा द्वानि सहनेके लिये वाध्य किया जाय । हा, उपकार- 
को मद्दिमा बड़ी सारी है। संसारमें इससे बढ़कर दूखरा फोई 
फाय्य नही, इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं। तभी तो 
महाभारत ओर अष्टाद्श पुराणोंके रचयिता मद्दात्मा वेद्व्यासने 
कहा है कि “पुण्य' परोपकाराय पापाय परपीड़नम्‌ ।” 

प्यारे भारतवासियो ! जीवनको अज्जुकरणीय बनानेके लिये 
डपयु क्त गुणोंके अछाबा यम-नियमोकी बड़ी आवश्यकता है । 
अहिंसा, सत्य, भस्तेय, परिश्रद, ब्रह्मचर्य--ये हो यम फहलाते 
हैं। शोच, सनन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वरप्रणिधान---ये 
नियम कहलाते हैं। इन दोनोको; अर्थात्‌ यम्-नियमोंको 
जीवनमें प्रधान स्थान देनेले जोंचन अनुकरणोय बन जाता है। 


डा 
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प्यारे मारतवासियों ! इस प्रकारका अशुऋरणीय जोवन, 
आपके लिये आदर्शा है। आप यदि इसका अनुकरण करेंगे तो 
अपने ही देशके लिए नदों चरन, सारे संलारके लिये आादशे होगे । 
इन्हीं गुणोंसे सम्पन्न दो आपके भारतवष के कितने ही. महात्मा 
छोग यद्यपि लीछा सम्बरण कर चुके हैं. तथापि अपने अपने 
जीवनका अनुकरणीय आदर्श यहां छोड़ गये हैं। ऋषियोंने, 
जिनको सनन्‍्तान होनेका आपको पूर्ण अमिप्रान है, आपके लिए 
एकले एक गाद्श छोड़ रखा है। भापको उचित है कि भाप 
उनके आदर्श का अनुकरण कर । तभी तो आप वर मान समयमे 
सर्च ओर अनुकरणीय नागणिकि बनेंगे । आपदह्दीकी ओर आपका 
देश--दीन भारत द्वष्टि लगाये बैठा है। इसलछिये यद्द झ्लापको 
उचित है कि बस दीन सारतकी उन्नति कर उले उठावें | 

प्रायीन समयके ऋषियोंके आादश पर द्वी तो अर्वा बीन समय- 
के नेता लोग चले आ रहे हैं। पर प्यारे भारतीयों, मेशा मतरूध 
सच्चे नेता्ोसे है; नकलो नेताओभोंले मुझे देशदितकी कदापि 
आशा नहीं। यदि देशका अहित उनके द्वाथों न हो तो चही 
यहुत है; देशदित करनेकी उनमें योग्यता ही नहीं है । उन्होने 
स्वाथंका त्यागतक नहीं किया है; फिर देशद्दितकी चातका 
डनसे क्या भरोसा किया जाय! देशदितकी जिसके मनमें 
इच्छा रहती है, चद उसे द्वी अपना घुस्य ध्येय समभ्धता है, वद्द 
उसीके पीछे दिन-रात लगा रद्दा करता है; उस्तीका ध्यान दरवक्त 
उसके मनमें जमा रहा वरता है, वही सद्या राष्ट्रीय संन्यासी है। 
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देशदितके लिये चद्द दवर वक्त चिन्ता किया करता है। उसे देश- 
दितके मागमें चाहे जितने करटक मिले, स्ोका वह संशोधन 
करता है। सब प्रकारके कष्टोकों वद्द देशदितके लिये सहन 
करता है। जिख प्रकार धार्मिक व्यक्ति धम्मेंके र्यालले, साम्प्र- 
दायिक व्यक्ति सम्प्रदायके ख्यालसे उसके नियमोंका पूर्णतया 
पाछन करते हैं, उसी प्रकार सच्चा देशद्दितेषों व्यक्ति देशहितको 
ही अपना धार्मिक नियम, देशलेवाकों ही अपना खाम्प्रदायिक 
कृत्य समझता है। वह देशवासियोंलसे मिन्‍न ईश्वरकों भी नहीं 
सममक्ता। उसकी दृष्टिमें दीन-हीन दशाचालले द्रिद्र, अनाथ 
छोग जो फटे-चिटे चिथरे पहनकर नाप्रमालके लिये लज्ज्ञा निवा- 
रण फरते हैं, कापालिक भैरवके स्वरूप जान पड़ते हैं; ओर चद्द 
उनकी सेचाकर भेरवस्वरूप शूटर मद्दादेवकी पूजा करना सम- 
भता है। जब वद सब प्रकारकों, सब अवघ्थाको, सब श्रेणीकी 
दीन-हीन, अनाथ, रोगो स्रियोंकी सेचा कप्ता है, उच समय चह 
दश महाविद्याओको पूज/“भर्चा स्वत: को गयी समझता है । 
जब वह अनाथो एव दीनोको मण्डलीको भोजन कराकर वसरुत्न 
देता है उस समय वद सत्यनारायणको पूजा स्वतः सम्पन्त को 
गयी समझता है। प्यारे भारतोयो! मेरा ऐसे ही खत्चे,, 
देशहितेषी नागरिकसे, जो नेताकों उपाधि नाममात्रके लिये 
धारण करता है, मतठप है। ऐसा हो नेता --ऐसा दो नागरिक 
विश्वात्माका सब्या भक्त है। ऐसे नेताको चरणघूलि परम , 
पवित्र है। ऐसे नेता आपके देशमें अर्वांचोन समयमें थे प्री ओर 
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नि से कम कक मकर य८ 3 पल ल पी मल ले ज न अमल ३ मत क 
हैं भी। आपको उनके दूढ़नेकी जरूरत नहीं है | क्‍या कोई सूर्य 
चन्द्रमाकों ढंढता है? फदापि नहीं। वे तो सरूवय॑ प्रकाशमय 
हैं, उनके आालोकले जगत्‌ आह्ादित द्वोता है। प्रत्येक जीवको 
भापले आप उनके द्शेन होते हैं। दिन्र तथा यत्रिक्के वेही 
प्रत्यक्ष देवता हैं ! 

प्यारे भारतीयों | मैं समझता हूं. कि मेरे इशारेसे--छूटये, 
अस्द्रमाका नाम छ्रेनेले आपको अर्वाचीव समयके उन क्ोनों सब्ये 
देशदितैपी नेताओंका ज्ञान हो गया होगा, पर्मोकि जेसे सूर्य 
चन्द्र नहीं छिपे हैं चेसे वे दोनों छोकमान्य और फर्मेचीर भी नहीं 
छिपे हैं| पदले नेता जो बैकुण्ठके भतिथि हुए हैं, भ्रीयुक्त वालग- 
द्वाधर तिलक थे। ये मद्ात्मा विद्याओोंसे पूर्ण, अद्भुभवॉसे युक्त, 
राजनीतिमें निपुण विदेषी भाषाभोलसे भलीभांति परिचित एवं 
प्रसिद्ध देशमक्त थे । आपने देशसेवा सम्पत्त करने हुए ज्ञो कष्ट 
सहे, वे चर्णनातीत हैं। यद्यपि आाप छः चर्षो'तक कृष्ण मचनके 
अतिथि रहे और कष्ट प्ले, तथापि आपके देशद्वित-सम्बन्धी 
विचारोंमें जरा भी अन्तर नहीं पडा । आप सच्चे देशभक्त थे, इसी 
लिये भारतवर्ष दही क्या-लारा भूमए्डछ आपका समादर करता 
था | इतना सेमादर और सच्चा देशहित करते देख, इन्हें भारतीय 
जअनताने लोकमान्यको उपाधि दे डाली । आप संस्छत शास्त्रोंके 
अच्छे गंमीर विद्वान थ। आपने वेदोंका खूब मनन किया था | 
आपकी चुद्धि विचार करनेमें अप्रतिदत गति रखती थी | आएका 
पदख बड़ा दी तकेपूर्ण ओर युक्तिसु॑ंगत होता था । भड्भधरेडी आदि 
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कई विदेशी भाषाओंपर भी आपको अधिकार था। _गणितशाखके 
आप उद्गद विद्वान थे। वेदान्तमे आप भलोपांति निपुण थे, 
तसी तो आपने कई त्र'थ बनाये ओर उत्तम प्रथ बनाये ज्ञिनका 
भारतहीमे नहीं बल्कि पाश्यात्य संखारमे भी समधिक आदरु 
हुआ | कई निबन्ध आपने लिखे और सब योग्य साबित हुए । 
आपका जीवन जो ऐखा आदशे हुआ इसका फारण यद्द था 
कि पहले छड़कपनमे संस्कृतका अध्ययन हुआ। बादमे भड्रेजी 
प्रढाई गयी और आप बो० ए० एल० एल० बी० हो गये। इनकी 
विद्या पुस्तकर्थ नही थी बहिक जिह्ाग्न थो और पढ़नेसे अधिक 
ये अपनी विद्याको शुना करते थे। लड़कपनमे जो संस्क्ततका 
प्रभाव जीवनएर पड़ा चद्द अपनी निष्ठां, अपने धम्मे-फरस्मेंमे इन्हे 
निपुण एवं घद्दर बना बेठा । विद्यध्ययनके साथ साथ व्यायामने 
आपके शरीर और मन दोनोंको पुष्ठ बना डांछा। आप पेशवा 
खान्दानके थे । पूनामें आपका बड़ा विशाल मक्कान है जो गढ़ोंकी 
समता करता है। देशप्रेम आपसमें कूट कुटकर भरा था ! देशले- 
घाले अन्य आपके जीवनका दूसरा लक्ष्य ही न था। आपके 
हाथमे देशलेबाके दो अमोघ अस्त थे | वे थे व्याख्यान भोर 
प्रकाशन । जिख बातको चिपक्षमे देखते थे उसके विरुद्धमे व्या- 
ख्यान देते और प्रकाशन करते थे, तथा जिस बातको पक्षमे देखते 
थे, उसके पक्षमे चक्तता देते व लेख प्रकाशन करते थें। आपका 
बनाया गीतारहस्य ऐसी सुन्दर रीतिले प्रकाशित हुआ कि उसे 
देख प्रसिद्ध २ विद्वान भी अवाक्‌ रद्द गये | शद्भुराचाये प्रभ्भुति उड्ढ८ 
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विद्वानोंने जिले शानपरक सिद्ध किया, उसे लोकमान्यने फर्मेपरक 
स्तिद्र किया। क्‍या इनसे पहलेके विद्वान्‌ टीकाकार भांग खाये हुए 
थे जो ऐसी गलती कर गुजरे? तबसे भारत देशलेचाकी ओर बड़े 
जोरों कर्मयोगमें दत्तचित्त है पर तेंतीस फरोड़की जनसंख्यामे 
इतनी तेज्ञी पर्थ्याप्त नहीं कहा सफती | 

छोकमान्यने देशसेचा करने हुए पहले पहल स्वराज्य कीः 
आवाज़ उठायी थी सो भी ऐसे समय जब किसीको इस वातका 
साहसतक भी न होता था कि शासकमण्डलीके विरुद्ध स्वरा- 
ज्यकी आवाज उठायी ज्ञाय । यद्यपि उसके फलस्वरूप छः 
चर्षक्नि लिये छोकमान्यकों मांडछे ( रंगून ) का किछा कारागार- 
के रूपमें मिला, तथापि उसके अंदर एक अमूदप्र साहित्यरत्न-- 
गीतारदस्थकी सृष्टि हुई जिसने देशसेवार्मं बड़ी तत्परतासे 
लोगोको अग्नसर किया । हू. 

लोकपान्यको एक जड्गरेज़ ध्यक्तिने जिसका नाग वेलेटाइन 
शिरोल था, बलवायी कह डाला था ज्ञिसपर छोकमान्यने चिला- 
यत जाकर, यद्यपि जमेन महासमर छिड़ा हुआ था,उसपर मुकद्‌- 
मा दायर किया था। बड़ी बेतरह चदल हुई, लोकमान्य अपनी 
ओरखे आप बदख करते थे। आषिरकार कायल होकर विचारा- 
घिपतिको दंग रह जाना पड़ा। पर विपक्षीने छाचार दोकर यह 
बात छुम्वायी कि छोकमान्यको सुकदमेमे विजयी बना देनेपर भार- 
तके भट्टरेजोंका प्रभाव कितना घट जायगा जिन्हें भारतवासियोके 
साथ हमेशा बरतना है। यह सोच लें तब फैसला दे'। इसीपर 


“ए७७० यथार्थ आदशे जीचन 


विचारपतिने छोकप्रान्यके विरुद्ध फेसछा दिया और उक्त बातको 
अपने फेसलेमें लिप दिया । इतनी दूर ज्ञाकर कई लाण रुपधोंकी 
हानि उठाकर लोकमान्यको यद्यपि चहदी फल मिला जो यददों मिल 
चुका था , तथापि वहां जानेके साथ ही, इनने भारतकी सद्धी 
अवस्था व्यांष्यानों एवं छोटी पुस्तिकाओंके प्रकाशनके जरिये 
सरबोके फानमे डाल दी,अपने ध्येयको भो ज़नाया,भारतमे बनाकर 
प्रचलित किये गये सारे कानूनोंकी त्रुटियांतक्त छोगोंको दिखलल्लायीं 
जिनमें स्वार्थपरताकी मात्रा बेतरद भरो हुई थी। शेषमें छौटकर 
आप भारत आये और अपने ध्येयमे दत्तचित्त हुए। जो काम 
आज्ञतक किसीने नहीं किया था उसे छोकमान्यने-सो भो वहां 
जाकर--कर दिखाया | इससे बढ़ कर देशसेचा क्‍या होगी ? 

छोकमान्यके इगलेड चले जानेपर शासक्मण्डलीने वह 
रोलट ऐक्ट पास करना चाद्दा ज्ञिसका जिक पहले हो चुका है| 
यदि छोकप्रान्य यहां रहते तो थे भी इसके विरुद्ध आवाज अवश्य 
उठाते,क्योंकि यद्द स्वत॑न्लताका एकद्म नाश करनेवाला था। पर 
उनकी अनुपश्थितिमें सी'सारे देशने एक खरसे उस दुष्ट कानवका 
विरोध क्या ओर अन्‍्तमें , मद्दात्मा गांधो इस युद्धमे कूद पड़े 
ज्ञिखका फल यद्द हुआ कि अम्ततसरद्का जलियानवालावाग सार- 
तीय दिन्दू-पुछलप्तानोके खूनसे रंगा गया और इसलिये वह एक 
चड़ा राष्ट्रीय तीथे बन गया। 

दूसरे नेता ज्ञिनकी उपमा चन्द्रमासे दी गयी है, स्वनामधन्य 
हृद्य-सन्नाट्‌ श्रीयुक्त मोहनदास कर्मचन्द गांधी हैं जिनकी देश - 
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सेवाओोंसे सनन्‍्तुष्ट दो भारतीय जनताने उन्हें कमंचीरकी उपाधि 
दे डाली। महात्मा गांधी यथार्थमें कर्मचीर, घर्मघीर और राष्ट्र- 
चीर हैं। देशसेवा फरनेमे जो कर्मवीरता आपने दिखायी, 
डसका परिचय में यद्यापर भलीभांति देता है । 
मद्दात्मा गांधी गुजरात प्रान्तके अद्मदाबादके रहनेवाले हैं। 
'ज्िस समय इन्होने अपनी भाषाकी शिक्षा प्राप्त की ओर अंगरेजी 
पढ़कर बैरिस्टरीकी उपाधिसे भूपित हो अदालतमें वकालत करने 
लगे; तभीसे आपका भुकाव सत्यकी ओर चराबर रद्दता था। 
तात्पयं यद है. कि जितने मुकदमे भाप लेते थे घे सब सच्चो ही 
होते थे। एक चार आपको एक मुकदमा लेकर भक्तिकरा जाना पड़ा । 
वहां जानेपर निर्दिष्ट रास्ता छोड़कर मन्य मार्ग द्वारा चलनेके लिये 
इन्हे काला आदमी देख भारतीय समभयकर गोरोने बूढोंकी ठोक- 
रॉसे मारा,सीढ़ीपरसे ढकेल दिये गये । ये जैसे कमजोर हैं मर ही 
जाते पर एक पाद्रीने उनकी मरहम पट्टीकर रक्षा फी। हल्द्ोंने 
भआरतीयोंका अपमान अपनी आखों केवल देखा हो नहीं था धदिक 
स्वयं मार खाकर अनुभव भी किया था,इसलिये घुकदमेका लक्ष्य 
छोड़ बेरिस्टरीको तिलाअलि दे चद्ां मारतीयोपर गोरी जाति 
द्वारा होते हुए अत्याचारको दूर करनेके लिये मिड़ गये | आपका 
'एक भाच अस्त्र अंदिसा है। मापको इसपर बड़ा विश्वास है । इसे 
आप अप्रोध शक्ति समभने हैं। बात भी सत्य है। मबसा-वाचा- 
फर्मणा अहिंसा करते हुए, कष्टसप्तद फ्ेलते हुए काम करते चछे 
जाओो तो कामक्ते अप्रस॒र होनेमें किसी प्रकारको रुक्ताव८ नही 
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होगी। तदंनुसार महात्माजी अधिंसाका अवलंषबन कर अपदी 
सहधर्मिणी ओर शिशुपुलके साथ भारतीय जनताकों वहां समभ्ा 
बुझाकर काम करने लगे ओर सारतीयोने अपने लिये निर्दिष्ट 
पी हुई सीमका उल्लंघन किया जिसके लिये महात्मा जेलमें रक्खे 
गये और घहां पाज़ाना फंफनेका काम आपसे लिया गया। शेर, 
तारीफ इस बातकी है कि मद्दात्मासे जेडके अफसर भी खुश ही 
रहते थे, क्योक्ति ये सच्ची देशलेवा करते थे | अफ्रिकामे महात्मो- 
जी ज्ञिन अत्याचारोंको दूर करना चाहते थे और जिनके लिये 
जेलके कष्ट सहते थे थे सब दूर हुएं और डस फाय्यमे स्वनाम- 
धन्य प्रसिद्ध देशभक्त महात्मा गोखलेने भारतसे अफिका ओर 
इजुलैड जा-आकर महात्मा गांधीकी बड़ो सहायता की; अन्यथा 
महात्माजी शायद्‌ अफ्रिकाहीमें अपने-जीवनसे दाथ धो वेठते। 
इसका फारण यह है कि अपने खार्थकी खिद्धिके लिये गोरी जाति 
भारतीयोके प्रति स्वेदा नि्देयताकी पराकाष्टा दिजछा सकती है। 
अफ्रिक्षाते सफल द्ोकर छोटनेपर मद्दात्मा्ों भारतके 
उद्धारमें प्रतूच हुएप। उस समय चस्पारत जिलेमे निलहे गोरोका 
अत्याचार अफ्िकाके समान ही था | मजदुरोंकी मज़दूरी विदकुल 
कम मिलती थी जिससे अपना पेट भरना दूर रहता ओर स््री-पुत्र 
भूजो मरा करते थे। रातकों सडकपर किसीकी गाड़ी आने- 
जाने नहीं पाती थी । गाड़ीवान इतना डरते थे कि वे गाड़ो 
चलाते द्वी न थे। महात्माजीने प्रत्येक गांवमे जा जाकर प्रत्येक 
व्यक्तिसे इब अत्पाचारोक्की पुष्टि करवा कर रिपोर्ट दी जिससे: 
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सरकारी कप्रीशनने परिखिति जाचकर गरीब मजदूरोंकी मज़दूरो 
बढ़चाई और गाड़ी चलानेके लिये जुर्माना वसूछ फरनेपर निल्हें 
साहबकी इस फारंवाईको गेरकानूती कह कर सरकारी अदालतमें 
उसे दोषी ठहराया ओर उसपर जुर्माना किया गया । 

रोलट ऐक्के समय जो देशलेचा मद्दात्माजीने की बह वर्णन- 
के परे है। सत्याग्रदद करते हुए इनने जो भसद्योगका प्रचार 
किया और तदनुसार देशमें भांति भांतिके मावपूर्ण चित्र तैयार 
हुए और देश स्पराज्य-पथकों ओर लगातार बढ़ता ही चला 
गया, इसकी जद्ाांतक प्रशंसा फी जाय थोड़ो है। देशमे दसुत- 
फोशल लानेधाला खट्र छोग बढ़े परेमले, चड़ा पवित्र समन्‍्द 
कर पहनने लगे ओर यद विलायतीकी अपेक्षा बहुत ही टिकाऊ 
खाबित हुआ, शान शीकत जातो रद्दी, पैखा बहुत बचा, फ्योंकि 
एक वार खरीदा ओर चह चर्षोके लिये काफ्नो हुआ, बादमें 
भी फट्टे अंशको काटकर ओर ओर चोजें उससे तैयार हुई'। 
स्व॒राज्यमात्र दी भारतीय ज़नताका अब ध्येय हो रहा है। 
सारत बगेर इसे प्राप्त किये चेन भी नहीं लेगा। असहयोग 
मज़े में चल रद्दा है। जनता अखद्योगक्की सफलताकों खब समझ 
चुकी है। पर सरफारके नौकर ओर पेंशन पानेघालोकी संख्या 
बहुत बड़ी है और खरकार नोटोंके जरिये उन्हें चशीभून किये 
हुई है ज्ञिककी खपत सिचा भारतके अन्यत्र नदी है। इस प्रकार 
भारतके हृदयमें एक बड़ा घाव नासूरकी किस्मका हो रहा है जो 
मरहम पट्टी खुनता द्वी नहीं। सिवा. असद्योगके दूसरी औषधि 


ँ 
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उस नासूरकी नहीं है, इसीसे भारत चंगा होगा यही आशा 
ठोगॉको है । 

कई जगद्दोमें दंगे भी हुए हैं जिन्हें सरकार असहयोगियोंपर 
थोपती है भौर ये उन्हींपर उत्तेजना देनिका दोष लगाते हैं। पर 
महात्माजञ्ीने दुःफो होकर इन दंगोंके कारण अनशन भी किया 
और जनताने जिसमें हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, पार्सी भादि भी 
हैं उन्हें मोजब भी कराया और आपसमें सब मिल जुलछ गये । 

अखसहयोगमें सरकारसे सहयोग करना मनां है। इस्रीलिये 
असदयोगी विदेशी वल्तुओं, अदालतों, सरकारी नौकरियों ओर 
खसंस्थाओों तथा उपाधियोंतकका वहिष्फार करते हैं | यदी कारण 
था कि खारे देशने सप्नाट्के चचा और पुत्र युवराजके आगमन- 
चकका भलीभांति बहिष्कार किया, इसलिये, उनके भारत आनेके 
उपलक्ष्यमें उत्सव फलीभुत नहीं हुए। यह काम स्वयंसेचकोंदे 
छिया था, इसलिये वे वेतरद जेछोंमें दूसे गये जिनमें कितने ही 
स्वगेलोकके अतिथि हुण। आज दिन सेवाके लिये जेल जाना 
पुण्य समझा जाता है ओर मरना तो देशोद्धारके लिये पुनर्जेन्म 
पाकर इसको रुचतन्त्र चनाना दी भखदयोगी मान बैठे हैं । मरना 
इनका निरथेक नहीं;क्मोकि वह किये गये अत्याचारके प्रति घृणामें 
परिवर्तित दोगा ओर देश-स्वतन्त्रताकी खोज़में आगे बढ़ेगा । 

जेसे सभी देश उत्पीड़न पाकर अखसहयोग करते हुए रुघत- 
न्त्रताकी प्राप्ति करते हैं घेसे ही भारतसे गुलाम देशने भी असह- 
योग किया । इसलिये इसके जन्मदाता मद्दात्माज्ञी, जो खत्यात्रदद 


अननुकरणीय जीवन श्ण्५ 
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ओर निष्क्रिय अतिरोध करनेपर तुले हुए थे ओर लोगोंको सर- 
कारी मालगुज्ञारी न देनेके छिये कफहनेकों थे,जेलके अतिथि बनाये 
गये ) बहुत सम्भव था कि ऐसे हृदय-सम्नाटके लिये जनता 
अपनी जाने दे डालती, क्‍योंकि उत्तेज्ञित होना उसके पक्षमें रघा- 
भाविक था, पर महात्माके उपदेशने उसे रखे मस्त नहीं होने 
दिया। ऐसे भहिंसा-म्रतके त्रती मदात्माको जेलको सजा जो 
मिली थी इससे सारा समय खसंशार व्यधित हुआ था । इलोफा 
नाम अनुकरणीय जीवनका आदश है, इसीका नाम सच्ची 
देशसेवा है! महात्माज्ञीके शरीरमें व विछकुछ नहीं है; वे 
दुर्वेछ हैं, इतनी आद्शमें कमी है, पर मानसिक बलने डसे पूर्ण 
कर लिया है। उनका देशसेवाका जो आदर है वद्द एक सच्चे 
भक्तका है जिले मेंने, खड्भूचिलाल प्रेल, बांकीपुर ( पटना ) से 
प्रकाशित द्ोनिवाली खाप्तादिक पत्रिक्ना “शिक्षा” के खण्ड २७ 
संस्या १४ में, 'ख्ें भक्तकी जांच! शीपेक कवितामें; व्यक्त किया 
है । प्यारे भारतीयों ) आप कृपा कर उसे अवश्य पढ़े और चेसा 
ही जादशे अपना रक्‍खें। फविता इस प्रकार है-- 


१--विनययुत रखीली स्नेह-चाज्याचलीसे 
खुजन-समितिमें जो स्वग-गड़ा बद्दाता, 
उचित पथ दिखाके छोककों जो चलाता, 
उस बुध जनने द्वी सक्ति-सर्वेस्व पाया। 
- २--अद्दद | अप्रित रोगी आज कया कप्टमे हैं! 
किस विधि उन सबका टडुःख हो दुर शीक. 
यह अच्ुभव करके झ्श्न जो है वद्राता, 


श्ष यथार्थे आंदश जीवन 
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चह सब विधि खचत्चा भक्त है धर्मशाली । 
३--विकलतम अनेकों घूमते हैं अनाथ, 
पुरुष-गण फहीं पै, अड्भनाये कह्दीं पे, 
छख कर उनको जो है दयाको दिषाता, 
वह सब विधि प्यारा भक्त विश्वेशका है। 
४--पर-डपकृति जिसके चित्तमें जागती है, 
नय-सहित जिसे है न्‍्यायका मारे प्यारा, 
अदित जिस किसीका देखके जो दुखी दो 
चद्द परम अनूठा भक्त है पुण्य-शाली । 
७---तजञ्ञ कर अपना जो स्वा्थे, त्यागी बना हो, 
सफकल-भुवन-व्यापी ईशको जानता हो, 
गुण-गण शुणियोके चित्तसे मानता हो, 
वह सरल प्रकृति चाछा भक्त है फोत्ति शाली । 
“द--फटु चचन किसी पे जो न भूछे निकाले, 
हृद्य घवल जिसका शुद्ध, सच्चा, उदार 
निजञ्ञ-कृत अपराधोकी क्षमा चाद्वता जो, 
डस मुनि-त्रत-धारीने रुज़ा भक्ति-तत्व । 
७--चरित, चलनसे जो उच्च आदर न्यारा 
रख कर घरणी पे है अहिंसा सिखाता, 
प्रतिसद्न बहाता प्रेम मन्दाकिनी जो, 
उस इक जदते ही भक्तिका तत्व जाना। 
<--पर-धन जिसकी है म्त्तिका तुस्य साक्षात्‌, 
परज्ञनन छलतना को जानता जौन माता 
निज-सम सब जीवोको सदा मानता जो, 
वह इक्त जन प्यारा भक्त है न्यायशाली | 


इति। 


मालव-मयूर 


राजस्थान ( मध्यमारत और राजपूताना ) का साचित्र मासिक पतन्न; आकार 
ढ़ा; परष्ठ-संख्या ४०, मूल्य झ॥ वार्षिक । 
हि खसम्पादक 
पं० दरिमाऊ उपाध्याय, महात्मा गाधीके “हिन्दी-नवर्जाबन के उपसम्पादक | 
मयुरका जीवन-कार्य 
श्सतय, अन्याय और अत्याचारका निर्मेयता, शान्ति ओर विनय-पू्वेंक विरोध 
करना तथा राजस्थानकी तआन्त्तरिक शक्तिको जागत और विकसित करना 
मयूरकी विशेषतायें 
१, सत्य, शान्ति और प्रेम इसके जीवनका धर्म है। 
२, यह विश्व-बघुत्वका प्रेमो, राष्ट्रीय धर्मका उपासक ओर भारतीयताका 
ग्रभिमानी है । 
३. यह बिवेक-पूर्वक प्रार्चानताकी रक्षा करता है और नवनिताका स्वागत) 
४, देशी--राज्योंको यह ममत्वकी दृश्सि देखता है। 
५, विज्ञापनवाजीके अनर्थत्नें समाजको बचानेके लिये इसमें विज्ञापन नहीं 
लिये जाति । सिफ लोकोपयोगी विशापन मुफ्त छाप दिये जाते हैं | 
६, लालेत ऋलाओंके नामपर विषय-विलास-पेरक सामगीका पूचार 
करनेकी पृव्ृत्तिका यद्द विरोधी है | ह 
७, छपाई, कागज तथा पोस्टेजके अलावा किसी किल्मका खो इसपर नही 
लगाया जाता है। | 


से 





' नोट-सज्ता-साहित्य-मडलकी उन्नत्तिके सम्बन्धमें तथा कोन कौनसी पुस्तकें 


निकलीं ओर निकल्ल रही हैं आदि सब वातोंका उलंख इस पतन्नमें विशेष 
हूपसे रहता है । 


कुछ सम्मतियोंका सार 


पू० प० महाचीरप्रतादज्ी दविवेदी--“ मालव-मयूर ?” बहुत अच्छा 
निकला | छपाई और कागज उत्तम है | भाषा और विषय-योजना भीं ठीक दै । 

सरदार माधवराव विनायक किये -मेरा यह दृढ विश्वास दो गया है कि 
पद एक उच्च कोटिका मासिक-पत्र है । 

सर्वन्ट भाव इ'डिया--- .. ..ने एक महत्वपूर्णा पत्रकी वृद्धि की है | श्स 
वाध्तिक-पत्रका सम्पादन वे विशेष योग्यता और पूरी जिम्मेवारीके साथ करते हैं, 
नो कि हमें महात्मा गाधीको पृत्यत् देख-भालमें तालीम पाये समनोंमें दिखाई 
देती है । 

प्रताव--"समालव-+मयूर” में मौलिकता और साविकता है । अधिक विचार 
ओर विवेकके साथ चुनी हुई बहुतसी टिप्पणियां इसमे रहती हैं । हमें विश्वास दे 
कि “मयूर” का मीठा भर सात्विक ढग अपना रग अवश्य लावेगा और उससे 
मर० भा० और रा० पृ० के छोगोंकी अत्यन्त निवेल और निर्जीद आत्माको 
बल मिलेगा | 

मतवाला--सभी सख्यायें एक्स एक बढकर हैं । कवितायें और लेख बड़े 
ही सुन्दर, सरस ओर निर्दोष द्वोते हैं | सपादक्ीय अंश अत्यन्त प्रशसनीय होता 
है। अधिक पृष्ठ-सख्या वाले पन्न “ मयूर ” से शिक्षा ग़हदण करें | 

जयाजी प्रताप --छेख उच्च कोटिके हैं | उनपर दृष्टि रखते हुए अगला 
नबर पिछलेसे बढा चढा मालूम होता हैं। ..की टिप्पणियोंमें 52086 ० 970- 
?ण४०॥ और 5256 ०0 7९४०7५४०7%9 होते है, जिसकी इस समयके 
बहुतसे सपादकोंमें कमी नजर आती दे । 

कविकोमुदो--श्सके सम्पादक हिन्दीके अच्छे और विचारशील लेखकेंर्म 
हैं। सपादकोय नोंटोंमें, उनकी स्पष्ट-वादिता, ।नर्भीकृता और उत्तम विचारदौली 
देखकर चित्त पूसन्न होता दे । 

पता--मालच-मयूर, अजमेर, 
( राजपूताना ) 
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एक मात्र सा्वजानिक संस्था 
सस्ता-साहित्य-प्रकाशक-संडल, अजसेर 
उद्देश्य--हिन्दी साहित्यमें उच्च और शुद्ध साहिदयके प्रचारके उद्देयते इस मपउल- 
का जन्म हुआ है। विविध विषयोपर सर्वसाधारण और शिक्षित समुदाय, छी 
जौर बालक सबके लिए उपयोगी और सस्ती पुस्तकें इससे प्रकाशित होंगी | 


इस मण्डलफे सदुद्ें श्य, महत्व भौर भविष्यका श्रन्दाज पाठकोंको दोनेंडे 
लिए दम सिर्फ उसके सस्थापकोंके नाम दे देंते हें-- 


मंडलके संथ्ापक---( $ ) सेठ जमनालालजी बजाज बधों, ( ९ ) सेठ 
घनश्यामदासजी विडला कलकत्ता ( सभापति ) (३) स्वामी आनन्दजी (४) 
बाबू. महावीरप्रसादजो पोहार (५) ठा० अम्वालालमी द्पीच (६ ) १० 
इरिभाऊ उपाध्याय ( ७) बा० जीतमल लूणिया अजमेर ( मन्मी ) 

पुध्दकोंका मूल्य--( १) म्थम श्रेणीके स्थाई गाहछोंके लिये लगसग 
ल्लागत मात्र रहेगा अर्थात्‌ उन्हें लगभग १६०० पृष्ठोंकी पुरतके ३) में मिलेंगी । 
इस तरद्द उन्हें १) में ५०० से ६०० पृष्ठों तककी पुस्तकें मिलेंगी। अ्रथोत 
पुस्तकपर &छपे मूल्यसे पौनी कौमतसे भी कुछ कममें उन्हें मिलेंगी|। (२) 
द्वितीय श्रेणीके स्थाई प्राहकोंसे पुस्तकपर छपे मृल्यपर ( सर्वंसाधारणके लिये ) त्तीन 
आना रुपिया कमीशन कमर करके मूल्य लिया जायगा श्रथाद्‌ उन्हें १) में खगमग 
साढ़े चारसो प्रष्ठोंकी पुस्तकें मिलेंगी ( ३ ) सवेत्ाधारणकों १) में छगभग चारसो 
पृष्ठोंकी पुस्तकें मिलेंगी । सचिन्न पुस्तकोंका कुछ मूल्य अधिक रहेगा | 

हमारे यहांसे प्रकाशित होनेवालो दो मालाएँ 


हमारे यद्वात्ते सस्ती साहित्य माला और सस्ती प्रकी्णंक पुस्तक माला ये दो 


मालाएँ निकलती एँ। वर्ष भरमें पूत्येक मालामें लगभग सात आठ पुस्तके 
( कम या ज्यादा ) निकलती हैं. और श्न सब पुत्तकोंकी पृष्ड-संस्या मिलाकर 
लगभग १६०७ पृष्ठोंकी होती है। 
प्रथम अश्णाके स्थाई आहक 
स्थाई प्राहक होनेके नियम 
नोट--मालासे निकली हुई पूष्त पृकाशित पुस्तकें चाहे वे मैं या न लें पर 
झांगे पूकाशित ह्ोनेवारी पुस्तकोंफी एक एक पूर्ति उन्हें अवश्य केनी योगी |. * 
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(१ ) चाफ््कि आहक--चूँकि पूयेक्र पुस्तक बी० पी० से भेजनेम पोस्टेज- (॒ ; 
के अलावा 0 प्रति पुस्तक्र वा० पी० खर्च आदइफ्रोंको' अधिक लग जाता है झतएव 
यद सोचा गया है कि वार्षिक ग्ाहझोंस्ते प्रति बने ४) पेशगी लिया जाय अथात्‌, $#' 
तौन रुपया २६०० पृष्ठोंकी पुस्तफॉक़ा मूल्य और १) डाक खर्च | वाषिक आइक'- | 
जिस वर्षके प्राहक बनेंगे उस वर्षफी सब पूऊाशित पुरा उन्हें छेनी द्वोंगी |' ! 

(२) जो लज्ञत ॥) पूवेश फीस देंगे उनका नास भी स्थाई आहकोंमें सदाक्े | 
लिये लिख लिया जायगा ओर ज्यों ज्यों पुस्तकें निकलती जावेंगी वैसे वैसे पुस्त- 
कका लागत मूल्य ओर पोस्देज खर्च जोड़कर ची० परो० से मेज दी जावेंगी। 

नोट--इस तरद पूल्वेफ पुस्तक वी० पी७ से भेजनेमें वर्ष भरम कोई ढाई 
रुपया पोस्टेजका खर्च प्राइकोंको लग जायगा | 


र्‌ 
पोस्ट्रेममें भी आपको चंदुत द्वी'किफायत रहेंगी । और स्थाई ग्राइक फीसके 
आठ जाने भी आपसे नही लिये जावेंगे | 8 

न द्वितीय श्रेणीके स्थाई प्राहक 

(१) जो सज्ञन मालासे निकलनेवाऊी सब पुस्तकें न लेना चार्दे, अपने ' 
सबको पुन्तकें लेना चाहें वे ऊपर लिखे न० २ के प्वेश फीस पाले ग्राहक 
हो सकते हैं। ५२ उन्हें वर्षसर्में कमसे कम २) मूल्यकी पुस्तकें जिस 
मालाके वे माहक बर्नें उत मालाकी छेनी होगी | कप 

लोझइ--आप जिस भालाके जिम श्रेणांके वार्षिक या परंवैश फौस वाके आहंक, 
बनना चाहें खूब स्पष्ट लिखें। दोनों माछाभोंके वनना चाहें तो वैसा लिखें। 

सस्ती सादित्य माडासे प्रकाशित एुस्तकें ( प्रथम घर्ष ) 

(१) दु७ आफ़रैकाका सत्यागृद ( मण्याथा ) पृष्ठ २७२ मूल्य ही) (२,) 
शिवाजीकी योग्यता-प्ष्ठ १३२ मूल्य ।£) ( ३ ) दिव्य जीवन प्रृष्ठ १३६ 'मूल्य 
।>) (४ ) भारतक ख्री रज्ञ-पृष्ठ ४०२ मूल्य १०) ( ५ ) व्यावद्दारिक सभ्यता-पृष्ठ & 
१०८ मूल्य [)॥ (६) मात्मोपदेश प्रष्ठ १५२ मूल्य |») | 

सस्ती प्रकीणेक पुस्तक माछासे प्रकाशित पुस्तकें ( प्रथम च्ष ) 

(१) कर्मयोग-पृष्ठ १५२ सूल्य |) (२) सीताजीकी अमि-परांचा-प्रष्ठ १२७ |; 
मूल्य |“) ( ३ ) कन्या शिका-पृष्ठ <६ मूल्य |) ( ४ ) यथार्थ आदशे जीवन-प्ृष्ठ २६४ 
मूल्य ॥-) ( ५ ) स्वाघीनताके सिंद्वान्त ( टेरेन्स भक्सविनी ) पृष्ठ २०८ मूल्य ॥) | 


हमारी सलाद है रे आप वार्यिक भ्राहक ही बनें । 
क्योंकि इससे आप वार वार वी० पी० छुड़ानेके कमझ्ठसे घच जवेंगे और 


इक्क' स्थाई भाहकोंसे पिछछ़े पृष्ठपर दिये हुए “पुस्तकेका मूल्य” इसके अनुसार कै 
ही मूल्य लिया जायगा । 


पता--सस्ता साहित्य प्रकाशक मंडल, अजमेर 
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